< ७ ७ ७ » PHB dss Boyngados Srensacaade Satyr © © 


<><<> ` 


= भारतीय 
संस्कृति का संक्षिप्त इतिहास 


E = 


ER 3 
8. 
oe 
g 


oS POT T E a ५ < ३ 


हर 3 
e * 
R : 
के 2 
१ . 
> $ हरिदत्त वेदालंकार _ 
हि : | 
2 | 
१ $ 
९ 9 
१ न ५ 
oe = Po TO ; t | 
ò o की : 
ie a se $ 
= EE नए का 59 | 
: - १ 
3 $ 
$ 
A S, ¢ 
A १९. 
ह है ३ ः 
we कै 
९ 
ee के 
§ आत्माराम एण्ड संस, दिल्ली- ६ : 
| 3 शै 5i $ 
र: क. न ९ 
(EFL Be at 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj “हनि Chennai and eGangotr 
oe कांगड़ी विश्वविद्यालय, 


: {9 
विषय संख्या ब - ग्रागत न०९ ९ ह 
लेखक = 

शीर्षक J 
-H 


€-0--tn Publici 


aS -Kangri Coll = 


a 


<i यावा का : Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
GARY _ od NNER १७१७८१ 299 ८9५४८9 २७७८१०9 9 १४ 5 


गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार & 
2 bo 
a , ` पुस्तकालय 3 
N 5 
1 ge : 
( kep 2 
a SS 9 
83 © 
ate ae A 
ह विषय संख्या & 
5 पुस्तं; संख्या i 
j न 8 

£ ण, पञ्जिका संख्या 3७, २४० टं 
Wa ff 9] 


Mas पर सर्व प्रकार की निशातियां 8 
'बर्जित है । कृपया १५ दिन से अधिक ® 
“aH अपने पास न रखें । 2 


< EE s 
ABSESSSSCSSESEGSS? 


(0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
चुरँर्तकालय 
शी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


ait See आगत संब्या (9२८७ | 


पुस्तक-विवरण की fafa नीचे अंकित हे । इस तिथि 
सहित ३० वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापिस आ 
जानी चाहिए 1 अन्यथा ५० पेसे प्रति दिन के हिसाव से विलम्ब; 
दण्ड लगेगा | z 


Se rn ae 


"न ae 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


TETT ११८०-११ sk mi 0100 a 
COS SM me i 


OR DATA 
a a 
2 20120 70 a 
MA या 9 
go EMLOS., 
; cae \ sag 7 ett 
ze vevistry; ( ne 
ae 52 AAA Se 
toger विद्यावाचस्पति स्मृति संग्रह 
9.3,16 Wi 
1 
क 
A 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwgrtsanaii 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


n ere ए रिक चपल 7 याका 
ऋते RTT Tet @ 


ty 


we OSA APs. 


वप: TT To. Sa 


४ ag iaia oa 
PR a pu 


| 


La 200 n Pwe Doman: Gurau Kana In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भारतीय संस्क्रति का संक्षिप्त इतिहास 


(०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हमारे कुछ अभिनव प्रकाशन 


भारत का सांस्कृतिक इतिहास हरिदत्त वेदालंकार ६) 
भारत की सांस्कृतिक दिग्विजय हरिदत्त वेदालंकार ३)' 
भारत का चित्रमय इतिहास महावीर अधिकारी ६) 
नेपाल की कहानी (सचित्र) काशीप्रसाद श्रीवास्तव ८) 
प्राचीन भारतीय परम्परा और इतिहास डा. रांगेय रात्रव १२) 
भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास भगवद्दत्त १६) 
आयुर्वेद का इतिहास सूरमचंद्‌ a) 
रजवाड़ा (सचित्र) देवेश दास ५), 
geal परिक्रमा (सचित्र) गोविन्ददास १२) 


चम्पारन में महात्मा गांधी (सचित्र) डा. राजेन्द्रप्रसाद ५) 

भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का उदय ओर अस्त (सचित्र) 
इन्द्र विद्यावाचस्पति (भाग १) ६); (भाग २) प्रेस में 

भारत का वैधानिक एबं राष्ट्रीय विकास गुरुमुखनिहालसिंह १०): 


भारतीय राजनीति ओर शासन क. र. बम्वाल Il): 
भारत का सचित्र संबिधान प्रो इन्द्र २) 
युगपुरुष राम (सचित्र) ग्रक्षयकुमार जेन ४) 
संसार के महान्‌ युग-प्रवतक प्रो० इन्द्र RII) 
लोकमान्य तिलक श्रीराम शर्मा १). 
हमारे राष्ट्रपिता गोपालप्रसाद व्यास २) 
जीवन-स्मृतियाँ क्षेमचन्द्र “सुमन? ३) 
महान्‌ भारतीय (सचित्र) ब्रहवती नारंग २) 


रूसी क्रांति के अग्रदूत (सचित्र) राजेश्वरप्रसाद नारायणसिंह ४) 
भूगोल के भौतिक आधार (सचित्र) रामस्वरूप वशिष्ठ ६). 
मानचित्र-प्रवे शिका रामस्वरूप वशिष्ठ ३) 
सभा-शास्त्र नरहरि विष्णु गाडगिल' ६) 


आत्माराम एण्ड संस, दिल्ली-६ 


* CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ई 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotfi'2 2 » © 


~ 
a) 
र 
1 
~ 
wt 
t 
mas 
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( प्राचीन भारतीय संस्कृति का सरल, सुबोध एवं प्रामाणिक दिग्दर्शन ) 
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भमिका 


on इस पुस्तक का उद्देश्य प्राचीन भारतीय संस्कृति के सव पहलुओं 
का सरल एवं सुवोध रूप से संक्षिप्त तथा प्रामाणिक दिग्दशन कराना 
है । यह बड़ी प्रसन्नता की वात हे कि स्वतन्त्रता-प्राप्नि के वाद जनता. 
का इस विषय में अनुराग निरन्तर ag रहा है ओर विश्वविद्यालय 
+ अपने पाख्य-क्रमों में इसका समावेश कर रहे हैं । यह पुस्तक विभिन्न 
विश्वविद्यालयों के पाख्य-क्रम को ध्यान में रखते हुए लिखी गई है, उनमें 
वशित सभी विषयों का इसमें संक्षिप्त एवं सारगभित प्रतिपादन हे । 
आशा हे कि विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए यह पुस्तक उपयोगी 
होगी तथा प्राचीन संस्कृति के सम्बन्ध में जिज्ञासा रखने वाले सामान्य 
पाठक भी इससे लाभ उठा सकेंगे | 
पुस्तक की भाषा ओर शेली अत्यन्त सरल ओर सुबोध रखी गई 
है। इसमें इस वात का प्रयत्न किया गया हैं कि प्रत्येक युग के सांस्कृतिक 
पहलू के अधिक विस्तार में न जाकर उसकी मुख्य बातों की ही चचा 
e at जाय, विभिन्न विषयों का काल-क्रमानुसार इस प्रकार वर्णन किया 
जाय कि सारा विषय हस्तामलकवत हो जाय | पाठक ऑर विद्यार्थी 
स्पष्ट रूप से यह जान सके कि हमारी संस्कृति में कोन-सी संस्था, प्रथा 
व्यवस्था, कला-शेली, दार्शनिक विचार किस समय ओर किन कारणों से 
प्रादुभू त हुए | उदाहरणाथ जाति-भेद का वेदिक, WA तथा मध्य AUT 
में केसे विकास हुआ, इसका संक्षिप्त वणन किया गया हे । इस प्रकार 
Í घम तथा अन्य क्षेत्रा में भी सांस्कृतिक उन्नति की क्रमिक अवस्थाओं 
a का निदर्शन हे | भारतीय कला वाले अध्याय में भारतीय कला की 
विशेषताओं तथा उसकी विभिन्न शेलियां का परिचय दिया गया है। 
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विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार स्पष्ट करने के लिए एक मान- 
चित्र दिया गया है | 
इस पुस्तक को लिखने में जिन ग्रन्थों से सहायता मिली है, अन्त 

में उनका प्रथक्‌ रूप से निर्देशन कर दिया गया हे । लेखक इन सब 
अन्थकारों का ऋणी È | 

यदि यह पुस्तक छात्रों तथा भारतीय संस्कृति के प्रेमियों को इस 
विषय का ज्ञान करा सके और इसके प्रति अनुराग उत्पन्न कर सके तो 
लेखक अपना प्रयत्न सफल सममेगा | 


गुरुकुल कांगड़ी F 
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विषय 
वेदिक साहित्य ओर संस्कृति 
महाकाव्य युग 


. पोराणिक युग 

. भारतीय दशेन 

, जेन ओर ale धम 

, भक्तिप्रधान हिन्द धम 

, जाति-भेद ओर इसके गुण-दोष 

, विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार 

, गुप्त युग का समाज, साहित्य ओर विज्ञान 3 
, राजपूतकालीन भारत-कला, साहित्य आर AAT 
, इस्लाम ओर हिन्द धर्म का सम्पक तथा उसके प्रभाव 
. शासन-प्रणाली 

, भारतीय कला 

. प्राचीन शिक्षा-पद्धति jz 

, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं 
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रतीय संस्कृति का dfaca इतिहास 
हला अध्याय 


वैदिक साहित्य और संस्कृति 


१. विषय-प्रवेश : भारतीय संस्कृति की महत्ता--भारतीय संस्कृति विश्‍व 
के इतिहास में कई दृष्टियो से विशेष महत्त्व रखती हे | यह संसार की प्राचीनतम 

यों में से | मोहेंजोदड़ो की खुदाई के बाद से यह मित्व ्रौर मेसोपोटे- 
मिया की सबसे पुरानी सभ्यताओों के समकालीन समझी जाने लगी है। 
प्राचीनता के साथ इसकीं दूसरी विशेषता ्रमरता है । चीनी संस्कृति के अति- 
रिक्त पुरानी दुनिया की अन्य सभी--मेसोपोटेमिया की सुमेरियन, असीरियन, 
बेबिलोनियन ्रौर खाल्दी ale तथा fra, ईरान, यूनान और रोम की 
संस्कातया काल के कराल गाल में समा चुकी हैं, कुछ ध्वंसावशेष ही उनकी 
गोरव-गांथा गाने के लिए बचे है, fea भारतीय संस्कृति कई हज़ार वष तक 
काल के क्र. थपेड़ों को खाती हुई ara तक जीवित है | उसकी तीसरी 
विशेषता उसका जगट्गुरू होना है | उसे इस बात का श्रेय प्राप्त है कि उसने 
न केवल इस महाद्वीप-सरीखे भारतवर्ष को सभ्यता का पाठ पढ़ाया alte 
भारत के बाहर भी बहुत बड़े हिस्से की जंगली जातियों को सभ्य बनाया, साइ 
बेरिया से सिंहल (श्रीलंका) तक AR मेडगास्कर टापू , ईरान तथा ARN- 
निस्तान से प्रशांत महासागर के बोर्नियो, बाली के Adi तक के विशाल भू- 
खरड पर अपना ग्रमिट प्रभाव छोड़ा | सर्वाज्ञीएता, विशालता, उदारता और 
सहिष्णुता की दृष्टि से अन्य संस्कृतियाँ उसकी समता नहीं कर सकतीं | 

इस अनुपम और विलक्षण संस्कृति के उत्तराधिकारी होने के नाते इसका 
यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना हमारा परम आवश्यक कर्तव्य है | इससे न केवल हमें 
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उसके गुण, प्रत्युत दोष भी मालूम होंगे । यह भी ज्ञात होगा कि किन कारणों 
से उसका उत्कप्र और DIG हुआ । इसमें तो कोई सन्देह नहीं क्रि भारतीय 
संस्कृति का अतीत अत्यन्त उज्ज्वल था, किन्तु हमारा कतव्य हे कि हस 
भविष्य को भूत से भी अधिक उज्ज्वल ale गोरवपूर बनाने का प्रयास 
करें | यह सांस्कृतिक इतिहास के गम्भीर ्रध्यवन से ही सम्भव है। 
freq इससे पहले संस्कृति के स्वरूप का सामान्य परिचव ATA- 
श्यक है | 
२. सभ्यता और संस्कृति--संस्कृति का शब्दाथ हे उत्तम या धरी 
हुई स्थिति | मनुष्य स्वभावतः प्रगतिशील प्राणी हे | बह बुद्धि के प्रयोग से 
अपने चारों ओर की प्राकृतिक परिस्थिति को निरन्तर सुधारता ग्रौर उन्नत 
, करता रहता है | ऐसी प्रत्येक जीवन-पद्धति, रीति-नीति, रहन-सहन, श्राचार- 
fa नवीन अनुप्तंधान और आविष्कार, जिससे मनुष्य पशुओं ओर 
' जंगलियों के दर्ज से ऊँचा उठता है तथा सम्य बनता है, सभ्यता श्रौर 
संस्कृति का अंग है । सभ्यता (Civilization) से मनुष्य के भौतिक क्षेत्र 
की ग्रौर संस्कृति (Culture) से मानसिक ज्षेंत्र की प्रगति सूचित होती है | 
प्रारम्भ में मनुष्य ग्राँथी-पानी, सर्दी-गर्मी सब-कुछु सहता हुआ जंगलों में 
रहता था, शनेः-शनें: उसने इन प्राकृतिक विपदाग्रों से अपनी war के लिए 
पहले गुफाओं रौर फिर क्रमशः लकड़ी, इंट या पत्थर के मकानों की शरण 
ली, श्रव वह लोहे श्रोर सीमेएट की गगन-बुम्बी ARRA का निर्माण 
करने लगा है, प्राचीन काल में यातायात का साधन सिफ मानव के दो पैर 
ही थे, फिर उसने घोड़े, Hz, हाथी, रथ ओर वहली का आश्रय लिया, अब 
वह मोटर और रेलगाड़ी के द्वारा थोड़े समय में बहुत लम्बे फासले तय करता है, 
हवाई जहाज द्वारा आकाश में भी उड़ने लगा है | पहले मनुष्य जंगल के 
ara, मूल और फल तथा आखेट से अपना निर्वाह करता था | बाद में 
उसने पशु-पालन और कृषि के श्राविष्कार द्वारा आजीबिका के साधनों में 
उन्नति की | पहले वह अपने सब कार्या को शारीरिक शक्ति से करता था, 
पीछे उसने पशुओं को पालतू बनाकर और सधाकर उनकी शक्ति का हल, 
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| गाड़ी श्रादि में उपयोग करना सीखा | अन्त A उसने हवा, पानी, वाप्प 
| बिजली अ्रणुशक्ति भौतिक शक्तियों को वश में करके ऐसी मशीनें बनाई 
| जिनसे उसके भौतिक जीवन में काया-पलट हो गई | मनुष्य की यह सारी प्रगति 
। सभ्यता कहलाती हे | र 

| ३. संस्कृति का स्वरूप--मनुष्य केवल भौतिक परिस्थितियों में सुधार 
ae करके ही सन्तुष्ट नहीं हो जाता | वह भोजन से ही नहीं जीता, शरीर के साथ 

| मन ओर आत्मा भी है | भौतिक उन्नति से शरीर की भूख मिट सकती है 

| किन्तु इसके बावजूद मन ओर ग्रात्मा तो Ada ही बने wa हैं इन्हें 

सन्तुष्ट करने के लिए मनुष्य अपना जो विकास और उन्नति करता है उ 

| संस्कृति कहते हैँ | मनुष्य की जिज्ञासा का परिणाम धर्म और दर्शन होते हैं | 
| सौन्दर्यं की खोज करते हुए az संगीत, साहित्य, मूर्ति, चित्र और वास्तु आदि 
अनेक FATAL को उन्नत करता हे gaia निवास के लिए सामाजि 
ओर राजनीतिक संघटनों का निर्माण करता हे | इस प्रकार मानसिक क्षेत्र में } 
उन्नति को सूचक उसकी प्रत्येक सिम्यक कृति? संस्क्रति का अंग बनती है | 
इनम प्रधान रूप से थम, दशन, सभी ज्ञान-विज्ञानों ओर कलाग्रों, सामा- | 
जिक तथा राजनीतिक संस्थाओं श्रोर प्रथाओं का समावेश होता है | 
ae ४. संस्कृति का निर्माण--किसी देश की संस्कृति उसकी सम्पूण 

| मानसिक निधि को सूचित करती है | यह किसी खास व्यक्ति के परुपार्थ का 
ie फल नहा, अपितु ग्रसंख्य ज्ञात तथा अज्ञात व्यक्तियों के भगीरथ प्रयत्न का 
परिणाम होती है। सब व्यक्ति अपनी सामर्थ्य और योग्यता के अनुसार संस्कृति 
के निर्माण में सहयोग देते हैं| संस्कृति की तुलना आस्ट्रोलिया के निकट 
समुद्र म पाई जाने वाली मूं गे की भीमकाय चट्टानों से की जा सकती है। 
मूँगे के असंख्य कीड़े अपने छोटे घर बनाकर समाप्त हो गए, फिर नये कीड़ों 
ने घर बनाये, उनका भी ग्रन्त हो गया । इसके बाद उनकी अगली पीढो 
3 भी यही किया, और यह क्रम हजारों वर्ष तक निरन्तर चलता र | आज 
उन सब मूगा के नन्ह-नन्हें घरों ने परस्पर जुड़ते हुए विशाल azii का 
रूप धारण कर लिया है । संस्कृति का भी इसी प्रकार धीरे-धीरे निर्माण 
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होता है और उसके निर्माण में हजारों वष लगते हैं । मनुष्य विभिन्न स्थानों 
पर रहते हुए विशेष प्रकार के सामाजिक वातावरण, HAT, gaa 
व्यवस्थाओं, धर्म, दर्शन, लिपि, भाषा तथा कलाञ्रा का विकास करके अपनी 
कर संस्कृति का निर्माण करते हैं। भारतीय रुस्‍्क्ृति की भी इसी प्रकार 
_ रचना हुई है। Cd 
५. चेदों का महत्त्व--भारतीय संस्कृति का मूल वेद्‌ हूँ। ये ह 
- सबसे पुराने धर्मग्रन्थ हैं. और हिन्दू धर्म का मुख्य AR [हि केबल 
धार्मिक किन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से भी वेदो का असाधारण महत्व R | वैदिक 
युग के Bat की संस्कृति ओर सभ्यता जानने का एक-मात्र साधन यही है । 
विश्व के वाङमय में इनसे प्राचीनतम कोई पुस्तक नहीं है। मानव-जाति 
और विशेषतः आय जाति ने अपने शैशव में वम ओर समाज का किल 
प्रकार बिकास किया, इसका ज्ञान वेदों से ही मिलता हे | श्राय भाषाओं का 
मल स्वरूप निर्धारित करने में वेदिक भाषा बहुत अधिक सहायक सिद्ध 
हुई है | 
कु ६. वैदिक साहित्य--हमारी संस्कृति के प्राचीनतम स्वरूप पर प्रकाश 
डालने वाला वैदिक साहित्य निम्न भागों में बँटा है--(१) संहिता 
(२) ब्राह्मण और आरण्यक (३) उपनिषद्‌ (४) वेदांग ओर (4) सूत्र-साहित्य | 
संहिता--संहिता का ga हे संग्रह । संहिताओं में देवताओं के स्तुतिपरक 
मंत्रों का संकलन है | संहिताएँ चार हैं-(१) BH (२) यज्ञ, (३) साम, 
और (४) Had | प्राचीन परम्परा के अनुसार ac नित्य और adda ži 
उनकी कभी मनुष्य द्वारा रचना नहीं हुई । सृष्टि के प्रारम्भ al परमात्मा ने 
इनका प्रकाश अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा Ao को दिया | 
प्रत्मेक वैदिक मन्त्र का देवता और ऋषि होता है । मन्त्र में जिसकी स्तुति की 
जाय बह उस मन्त्र का देवता है ane जिसने मन्त्र के श्रथ का सव- 
प्रथम दर्शन किया हो वह उसका ऋषि है। पाश्चात्य विद्वान. ऋषियों को 
हो बेद-मनत्रों का रचयिता मानते हैं । वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा a 
है, क्योंकि पुराने ऋषियों ने इस साहित्य को भ्रवण-परम्परा से ग्रहण 
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था | वाद में इस ज्ञान को स्मस्ण करके जो नये ग्रन्थ लिखे गये, वे स्मृति 
कहलाए । श्र्‌ति के शीर्ष-स्थान पर उपयु क्त चार संहिताएँ हैं 

७. ऋग्वेद--ऋग्वेद में १०,६०० मन्त्र ओर १,०२८ सूक्त हैं, ये दस 
मण्डलों में विभक्त हैं | यूक्तों में देवताओं की स्ठ॒तियाँ हैं, ये बड़ी भ 
ओर काव्यमयी हैं। इनमें कल्पना की नवीनता, वर्णन की प्रोटता ग्रौर 
प्रतिभा की ऊँची उड़ान मिलती है | ‘sar आदि कई देवताय्रो के वणन 

डरे हृदयग्राही हैं । पाश्चात्य विद्वान्‌ ऋग्वेद की संहिता को सबसे प्राचीन 

मानते हैं, उनका विचार है कि इसके अधिकांश सूक्ता की रचना पजाब में 
हुई । उस समय आय अफ़ग़ानिस्तान से गंगा-यमुना तक के प्रदेश में फेले 
हुए थे | उनके मत सें ऋग्वेद में कुभा, (काबुल) सुवास्ठु (स्वात), क्रमु 
(aia), गोमती (गोमल), Rea, गंगा, यमुना, सरस्वती तथा पंजाब की 
पाँच नदियों शुतुद्रि (सतलुज), विपाश (व्यास), परुष्णी (रावी), ्रसिकनी 
(aaa) और बितस्ता (झेलम) का उल्लेख है | इन नदियों से सिंचित प्रदेश 
भारत में ग्रार्य-सभ्यता का जन्म-स्थान माना जाता है | 

८. यजुर्वेद--इसमें यज्ञ विषयक मन्त्राँ का संग्रह है, इनका प्रयोग यज्ञ के 
समय mag नामक पुरोहित किया करता था | यजुवेंद में ४० अध्याय हैं | 
पाश्चात्य विद्वान्‌ इसे ऋग्वेद से काफी समय बाद का मानते हैं । ऋग्वेद में 
श्राया का काय-क्षेत्र पंजाब है, इसमें कुरु-पांचाल | कुरु सतलुज यमुना का 
मध्यवत्ताँ भू-भाग (बर्तमान ग्रम्त्राला डिवीज़न) है और पांचाल गंगा-यमुना 
का दोझाब था | इसी समय से गंगा-वमुना का प्रदेश आय सभ्यता का 
केन्द्र हो गया | ऋग्वेद का धर्म उपासना-प्रधान था, किन्छु यजुवेंद का यज्ञ- 
प्रधान | यज्ञं का प्राधान्य होने से ब्राह्मणों का महत्व बढ़ने लगा । agaa 
के दो मेद हैं-कृष्ण यजुः और शुक्ल यज्ञः | दोनों के स्वरूप में बड़ा अन्तर 
है, पहले में केवल मन्त्रों का संग्रह है और दूसरे में छन्दोबद्ध मन्त्रों के साथ 
गद्यात्मक भाग भी है। 

&. सामवेद--इसमें गेय मन्त्राँ का संग्रह है । यज्ञ के अवसर पर जिस 
देवता के लिए होम किया जाता था उसे बुलाने के लिए उद्गाता उचित 
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स्वर में उस देवता का स्तुति-मन्त्र गाता था | इस गायन को साम’ कहते 
| । प्रायः ऋचाएँ ही गाई जाती थीं । अतः समस्त सामवेद में ऋचाएं ही 
हैं । इनकी संख्या १,५४६ है । इनमें से केवल ७५ ही नई हैं, वाकी सब 
ऋग्वेद से ली गई हैं | भारतीय संगीत का मूल सामवेद में उपलब्ध होता है | 

१०. अ्रथर्ववेद--इसका AR से बहुत कम सम्बन्ध है | इसमें श्रा युवेद- 
सम्बन्धी सामग्री अधिक दै । इसका प्रतिपाद्य विषय विभिन्न प्रकार की 
Aafaa, ज्वर, पीलिया, सर्पदंश, विप-प्रभाव को दूर करने के मन्त्र, 
aa की स्वास्थ्य-शक्रित, रोगोत्पादक कीटाणुश्रों तथा विभिन्न बीमारियों को 
नष्ट करने के उपाय हैं। पाश्चात्य विद्वान्‌ इसे जादू-टोने श्रौर अन्ध-विश्वास 
का भएडार मानते हैं। वे इसमें आय ae war धार्मिक विचारों का 
सम्मिश्रण देखते हैं, fied वस्तुतः इसमें राजनीति तथा समाज-शास्त्र के अनेक 
ऊँचे सिद्धान्त हैं | इसमें Yo FINS, ३४ प्रपाठक, १११ WHITH, ७३१ सुक्त 
तथा ५,८३६ मन्त्र हैं, इनमें १,२०० के लगभग मन्त्र ऋग्वेद से लिये 
गये हैं। 

११. शाखाएँ--प्राची न काल में वेदों की रक्षा गुरु-शिष्य-परम्परा द्वारा 
होती थी | इनका लिखित एवं निश्चित स्वरूप न होने से वेदों के स्वरूप में 
कुछ भेद आने लगा, और इनकी शाखाओं का विकास हुआ | ऋग्वेद की 
पात्र शाखाएँ थीं--शाकल, बाष्कल, आश्वलायन, शांखायन और Ae | 
इनमें अब पहली शाखा ही उपलब्ध होती है । शुक्ल यजुवेद की दो प्रधान 
gra हैं--माध्यंदिन और काण्व | पहली उत्तरी भारत में मिलती है ate 
दूसरी महाराष्ट्र में । इनमें ग्राधिक भेद नहीं है | कृष्ण यजुर्बद की आजकल 
चार शाखाएँ मिलती हैं-*तेत्तिरीय मेत्रायणी, काठक, कठ तथा कापिष्ठल 
संहिता | इनमें दूसरी-तीसरी पहली से मिलती हैं, क्रम में थोड़ा ही ग्रन्तर 
हे, चौथी शाखा ग्राधी ही मिली है ।€सामवेद क्री दो शाखाएँ थीं--कौथुम 
श्रौर राणायनीय | इसमें कोथुम का केवल सातवा प्रपाठक मिलता 

aig की दो शाखाएँ उपलब्ध हैं-पैप्पलाद और शौनक | 


१२. ब्राह्मण-ग्रंथ-संदिताशरों के बाद त्राह्मण-ग्रन्थो का निर्माण हुआ । 
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इनमें ant के कमकाएड का विस्तृत वर्णन है, साथ ही शब्दों की व्युलत्तियाँ 
तथा प्राचीन राजाओं और ऋषियों की कथाएँ तथा सुष्टि-खन्वन्धी विचार 
हैं । प्रत्येक वेद-के अपने ब्राह्मण हैं । ऋग्वेद के दो ब्राह्मण हैं--(१)-ऐतरेय 
ओर QATA | data में ४० अध्याय और Als पंचिकाएँ दै, इसमें 
अग्निश्ेम, गवामवन, द्ादशाह आदि सोमयागों, अग्निहोत्र तथा राज्या- 
भिब्रेक का विस्तृत वर्णन है। कौपीतकी (शांखायन) में तीस अध्याय दै 
परन्तु विषय ऐतरेय ब्राह्म ण-जेसा ही है | इनसे तत्कालीन इतिहास पर काफी 
प्रकाश पड़ता है | ऐतरेय में शनःशेव की प्रसिद्ध कथा हे | कौपीतकी से 
प्रतीत होता है कि उत्तर भारत में भाषा के सम्यक्र अध्ययन पर बहुत वल 
दिया जाता था | शुक्ल agia का ब्राह्मण शतपथ के नाम से प्रसिद्ध है, 
क्योंकि इसमें सौ अध्याय हैं। ऋग्वेद के वाद प्राचीन इतिद्दास की सबसे 
अधिक जानकारी इसी से मिलती है । इसमें यज्ञों के विस्तृत वणंत के साथ 
अनेक प्राचीन आख्यानों, ate तथा सामाजिक बातों का वणन ति 
इसके समय में कुरु-पांचाल श्राय संस्कृति का केन्द्र था, इसमें पुरुरवा ओर 
उर्वशी की प्रणय-गाथा, च्यवन AA तथा महा मलय का आल्यात, 
जनमेजय, शकुन्तला और भरत का उल्लेख है | सामवेद AIF ब्राह्मण 
में से पंचविश या ताणब्य ही महत्वपूर्ण हैं। अथवत्रेद का ब्राह्मण गोपथ के 
नाम से प्रसिद्ध है । 

१३. आरण्यक--ब्राह्मणों के अन्त में कुछ ऐसे अध्याय भी मिलते ६ 
जो गाँवों या नगरों में नहीं पढ़े जाते थे | उनका अध्ययन-अध्यापन गाँवों से 
दूर अरण्यों (वनों) में होता था | इन्हें आरण्यक कहते हैं। TATA मे 
यज्ञ-त्रिधि का निर्देश करने के लिए ब्राह्मण-ग्रन्थ उपयोगी थे ओर उसके बाद 
चानप्रस्थ ग्राश्रम में वनवासी श्रार्य यज्ञ के रहस्यों और दाशनिक तत्वों का 
विवेचन करने वाले आरण्यकों का अध्ययन करते थे | उपनिषदों का इन्द 
BUT से विकास हुआ | 

१४. उपनिषद्‌--उपतिषदों में मानव-जीवन और विश्व के गूढ़तम 
प्रश्नों को सुलकाने का प्रयत्न किया गया है । ये भारतीय अध्यात्म शास्त्र 
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के देदप्यमान रत्न हैं | इनका मुख्य विषय ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन है । 
वैदिक साहित्य में इनका स्थान सबसे श्रन्त में होने से ये वेदान्त? भी 
कहलाते हैं | इनमें जीव ओर ब्रह्म की एकता के प्रतिपादन द्वारा ऊँची-से- 
ऊँची दार्शनिक उड़ान ली गई हे । भारतीय ऋषियों ने गम्भीरतम चिन्तन 
से जिन आध्यात्मिक तत्वों का साक्षात्कार किया, उपनिषद्‌ उनका अमूल्य 
कोप हैं । इनमें wan शतकों की तत्व-चिन्ता का परिणाम है। मुक्ति- 
कोपनिपद्‌ में चारों वेदों से सम्बद्ध १०२ उपनिषद्‌ गिनाये गये हैं, किन्तु ६१ 
उपनिषद्‌ ही ग्रधिक प्रसिद्ध है-ईश, केन, कठ, प्रश्‍न, मुएडक, AZAT 

तेत्तिरीय, ऐतरेय, छान्दोग्य, बृहदारएयक ओर श्वेताश्वतर | इनमें छान्दोग्य 
और बुहृदारणयक अधिक प्राचीन और महत्वपूर्ण माने जाते हैं | 

१५. सूत्र-साहित्य-वेदिक साहित्य के विशाल एवं जटिल होने पर 

FARU से सम्बद्ध सिद्धान्तो को एक नवीन रूप दिया गया | कम-से-कम 
शब्दा में अधिक-सें-अधिक ्रथ-प्रतिपादन करने वाले छोटे-छोटे वाक्यों में 
सब AW विधि-विधान प्रकट किये जाने लगे | इन सार-गर्भित वाक्यों को 
सूत्र कहा जाता था | कमंकाणड-सम्बन्धी सत्र-साहित्य को चार भागों में बाँटा 
गया--(१) श्रौत सूत्र, (२) शह्म सूत्र, (३) धर्म सूत्र और (४) शुल्व सूत्र । 
पहले में वैदिक यज्ञ सम्बन्धी कर्म-काणड का वर्णन है | दसरे मे गृहस्थ के 
देनिक यजां का, तीसरे में सामाजिक नियमों का और चौथे में यज्ञ-वेदियों के 
निर्माण का | श्रीत का ग्रथ है श्रुति (वेद) से सम्बद्ध यज्ञ याग । अतः 
श्रौत सूत्रों में तीन प्रकार की अग्नियों के आधान अग्निहोत्र, दर्श पौर्णमास, 

ाहुमास्यादि साधारण यज्ञां तथा असिनिष्टोम आदि सोमयागों का वर्णन है । 
ये भारत की प्राचीन यज्ञ-पद्धति पर बहुत प्रकाश डालते हैं । ऋग्वेद के दो 
श्रौत सूत्र है--शांखायन और ग्राश्‍वलायन | शुक्ल यजुवेंद का एक-- 
कात्यायन, कृष्ण यजुवेद के छुः सूत्र हैं :_ञ्रापस्तम्ब, हिरण्यकेशी, बौधायन 

भारद्वाज, मानव, वेखानस | सामवेद के लाट्यायन, द्राह्मायण और आर्षेय 
नामक तीन सूत्र हैं | ग्रथववेद का एक ही वेतान सूत्र है | 

१६. गृह्य सूत्र--इनमें उन ्राचारों तथा जन्म से मरणपयन्त क्रिये 
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जाने वाले संस्कारों का वर्णन है जिनका अनुष्ठान प्रत्येक हिन्दू-ण्हस्थ के 
लिए AAR समका जाता था | उपनयन ओर विवाह-संस्कार का विस्तार 
से वर्णन है | इन ग्रन्थों के अध्ययन से प्राचीन भारतीय समाज के घरेलू 
mathan का तथा विभिन्न प्रान्तों के रीति-रिवाज का परिचय पूर्ण रूप 
'से हो जाता है | ऋग्वेद के aa सूत्र शांखायन और आश्वलायन हैं । शुक्ल 
-यजुबैद का पारस्कर, कृष्ण यजुवेद के आ्रापस्तम्ब हिरण्यकेशी, बौधायन, 
-मानव, काठक, वैखानस, सामवेद के गोभिल तथा खादिर ग्रौर ग्रथर्ववेद 
का कौशिक | इनमें गोभिल प्राचीनतम है | 

१७. धर्मसुत्रधर्मसूत्रों में सामाजिक जीवन के नियमों का विस्तार 
से प्रतिपादन है | वर्णाश्रम-धर्म की विवेचना करते हुए व्रह्मचारी, गृहस्थ व 
-राजा के कर्तव्यों, विवाह के मेदों, दाय की व्यवस्था, निपिद्ध भोजन, शुद्धि, 
प्रायश्चित्त आदि का विशेष वर्णन है। इन्दी धर्म सूत्रों से आगे चलकर 
-स्मृतियों की उत्पत्ति हुई, जिनकी व्यवस्थाए हिन्दू-समाज मे आज तक मान- 
नीय समभी जाती हैं | वेद से सम्बद्ध केवल तीन धमसूत्र ही AA तकर 
उपलब्ध हो सके हैं--श्रायस्तम्ब्र, दिस्ए्यकेशी व बौधायन । ये agia की 
Ada शाखा से सम्बद्ध हैं । अन्य aigi में गोतम और वसिष्ठ 
उल्लेखनीय हैं | : 4 

१८. शुल्व सूत्र--इनका aA AA से है। शुल्व का AA डे 
मापने का डोरा | अपने नाम के अनुसार Wea gA में यज्ञ-बेदियों को 
-नापना, उनके लिए स्थान का चुनना तथा उनके निर्माण आदि विषयों का 
'विस्तृत वर्णन है | ये भारतीय ज्यामिति के प्राचीनतम ग्रन्थ हैं । 

१९. वेदांग--क्राफी समय बीतने के वाद वैदिक साहित्य जटिल एबं 
कठिन प्रतीत होने लगा | उस समय वेद के अर्थ तथा विषयों का स्पष्टीकरण 
-करने के लिए अनेक सूत्र-ग्रन्य लिखे जाने लगे | इसलिए इन्हें वेदांग कहा 
गया | वेदांग छः हैं--शिक्षा, छन्द, व्याकरण, निरुक्त, कल्प तथा ज्योतिष। 
a चार ACA के शुद्ध उच्चारण AK अर्थ समझने के लिए तथा 
अन्तिम दो धार्मिक कर्मकाण्ड और यज्ञां का समय जानने के लिए 
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आवश्यक हैं | व्याकरण को वेद का सुख कहा जाता है, ज्योतिष को नेत्र, 
निरुक्त को श्रोत्र, कल्प को हाथ, शिक्षा को नासिका तथा छुन्द को दोनों पेर । 
२०, शिक्षा--उन ग्रन्थों को शिक्षा कहते हैं, जिनकी सहायता से वेद- 

मन्त्रों के उच्चारण का शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता था | वेद-पाठ में खरो का विशेष: 
महत्व था | इनको शिक्षा के लिए प्रथक्‌ वेदांग बताया गया । इनमें वरणो. 
के उच्चारण के ग्रनेक नियम दिये गये हैं | संसार में उच्चारण-शास्त्र कीं 

वैज्ञानिक विवेत्रना करने वाले पहले ग्रन्थ यही हैं | ये वेदो की विभिन्‍न. 
WAAI से सम्बन्ध रखते हैं और प्रातिशाख्य कहलाते हैं | ऋग्वेद, AAA- 

वेद, वाजसनेयी व तैत्तिरीय संहिता के प्रातिशाख्य मिलते हैं । बाद में इनके 

आधार पर शिक्षा-ग्रन्थ लिखे गये | इनमें शुक्ल agia की याजवल्क्य- 


शिक्षा, सामवेद की नारद-शिक्षा और पाणिनि की पाणिनीय-शिक्षा. 
मुख्य हैं। 


te 


२१. छतन्द--वेदिक मन्त्र छुन्दोबद्ध हैँ | gral का ठोक ज्ञान बिना प्राक्ष 
किये, वेद्‌-मन्त्रों का शुद्ध उच्चारण नहीं हो सकता | Wa: Gal की विस्तृत 
विवेचना maga समभी गई। शौनक मुनि के ऋक्प्रातिशाख्य में,. 
शांखायन श्रौतसूत्र में तथा सामवेद से सम्बद्ध निदान सूत्र में इस शास्त्र का 
व्यवस्थित वर्णन है | किन्तु इस वेदांग का एक-मात्र स्वतन्त्र ग्रन्थ पिंगला-- 
जार्य-प्रणीत छुन्दःसूत्र है । इसमे वैदिक ओर लौकिक दोनों प्रकार के छन्दो. 
का वर्णन है। 

२२. व्याकरण--इस अंग का उद्देश्य सन्धि, शब्द-रूप, घातु-रूप, तथा 
इनकी निर्माण-पद्धति का ज्ञान कराना था | इस समय का व्याकरण का 
सबसे प्रसिद्ध ग्रन्थ पाणिनि की श्रष्टाध्यायी है; किन्तु व्याकरण का विचार 
ब्राह्मण-ग्रन्थों के समय से शुरू हो गया था । पाणिनि से पहले गाग्य, F- 
टायन, शाकटायन, भारद्वाज आदि व्याकरण के ग्रनेक महान्‌ चार्य हो 
चुके थे । इन सबके ग्रन्थ BA लुप्त हो चुके हैँ । 

२३. निरुकत--इसमें वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति दिखाई जाती थी,, 
प्राचीन काल में बेद के कठिन शब्दों की क्रमबद्ध तालिका और कोश AG. 
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कहलाते थे और इनकी व्याख्या निरुक्त में होती थी | ग्राजकल केवल यास्का- 
चार्य का निरुक्त ही उपलब्ध होता है। इसका समय yoo ई० Jo के: 
लगभग है | 

२४, ज्योतिष--वैदिक युग में यह धारणा थी क्रि वेदों का उद्देश्य 
यज्ञों का प्रतिपादन है। यज्ञ उचित काल और मुहूर्त में किये जाने से ही. 
फलदायक होते हैं | Ba: काल-ज्ञान के लिए ज्योतिष का विकास हुआ, Fz 
वेद का अंग समका जाने लगा | इसका प्राचीनतम ग्रन्थ लगधमुनि-रचित 
वेदांग ज्योतिष है | 

श्रौत, ta एवं धरम सूत्रों को ही कल्प सूत्र कहते हैं इनका वर्णन ऊपर 
किया जा चुका है | 


4 


२५. वेदिक साहित्य का काल--इस विषय में विद्वानों में पर्याप्त मत- 
भेद है कि वेदों की रचना कब हुई और उसमें किस काल की रम्यता का 
वर्णन मिलता है | भारतोय वेदों को अपौरुषेय (किसी पुरुष द्वारा न बनावा . 
हुआ) मानते हैं अतः नित्य होने से उनके काल-निर्धारण का प्रश्न ही नहीं 
उठता; किन्तु पश्चिमी विद्वान्‌ इन्हें ऋषियों की रचना मानते हैं और इसके. 
काल के सम्बन्ध में उन्होंने अनेक कल्पनाएँ की हैं। उनगें पहली कल्पना. 
मेक्र्समूलर की है, उन्होंने वेदिक साहित्य का काल १२०० ई० Jo से Roo 
ई० Yo माना है | दूसरी कल्पना जर्मन विद्वान्‌ विण्टर निट्ज की है, उसने 
वैदिक साहित्य के आरम्भ होने का काल २५००--२००० Zo तक माना |. 
तिलक और याकोबी ने वेदिक साहित्य में वर्णित नक्षत्रों की स्थिति के आधार 
पर इस साहित्य का आरम्भ काल ४५०० Zo Jo माना | श्री अविनाशचन्द्र 
दास तथा पावगी ने ऋग्वेद में वर्शित भूगर्भ-विषप्रक साक्षी द्वारा ऋग्वेद 
को कई लाख वर्ष पूर्व का ठहराया है | 

वेदिक संस्कृति 

२६. धार्मिक दशा-वेदिक युगीन धार्मिक विकास के तीन स्पष्ट रूफ 

प्रतीत होते हैं | प्राचीनतम वैदिक धर्म उपासना-प्रधान एवं सरल था, NAG- 
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aeii के समय यह कमंकाएड-प्रधान एवं जटिल हो गया ओर ग्रन्त में उप- 
निषदों के समय ज्ञान पर बल दिया जाने लगा । प्राचीनतम वेदिक धम 
अत्यन्त सुविकसित, परिष्कृत ओर सरल है । 

२७. वैदिक देवता--ऋग्वेद में विभिन्न देवों की स्तुतियाँ हैं। देव का 
aA है द्रोततशोल या दीप्तिमय | एक ही ईश्वर का रूप प्रकृति की वि 
शक्तियों में चमक रहा है। ग्राये इन रूपों की सगुण पूजा करते थे 
प्रधान देवता निम्न लिखित थे-- 


२८. वरुण--अ्रत्यन्त प्राचीन काल में यह उच्चतम एवं उदात्ततम 
देवता था । बाद में इसका स्थान इन्द्र ने ले लिया | यह धर्म का अधिपति 
है, सत्य (ऋत) पुण्य AN भलाई का देवता हे । इसका प्रधान कार्यं धर्म 
al रक्षा करना है | ऋग्वेद के अनेक सूत्रों में बड़े भव्य शब्दों में इसकी 
स्तुति है | वरुण सर्वज्ञ श्रौर सर्व साच्ची हैं, बे प्रकृति के अटल नियमों की 
रक्षा करने वाले हैं, पापियों को पाश में बाँधकर दण्ड देते हैं | अनेक सकता 
Ñ भक्तों ने इनसे उसी प्रकार च्मा की ्रम्वर्थना की है जेसे बाद में बिष्णु 
ae देवताओं से की जाती थी | भकिति-सम्प्रदाय का वैदिक मूल यही है | 


२९. इन्द्र-यह वैदिक युग का सबसे महत्वपूर देवता है | इसकी 
प्रधानता इस वात से स्पष्ट है कि सम्पूर्ण ऋग्वेद के चौथे हिस्से से अधिक 
२५० gadi में इसकी स्तुति है | यह देवों का अग्रणी तथा ्रपरिमित शक्ति- 
'शाली है | उसके बल से द्यूलोक ओर भूलोक Baa हैं | इन्द्र को सामान्य 
रूप से बृष्टि देवता का प्रतीक माना जाता है। वह अपने बिजली रूपी वज्र से 
अनावृष्टि के देत्य--बृत्र का संहार करता है । इन्द्र युद्ध का देवता है | वज्र 
ससे शत्रुओं का दमन करता है | मनुष्य युद्ध में विजय पाने के लिए इन्द्र 
का आहन करते हैं | 

३०. श्रग्ति--ऋ ब ेद॒ में इन्द्र के बाद अग्नि की ही सबसे अधिक स्तुति 
व्हे) दो सौ से अधिक सूक्त इसका प्रतिपादन करते हैं । ऋग्वेद के पहले सूक्त 
-का यही देवता है | alta के असाधारण महत्व का यह कारण था कि वह 
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मनुष्यों को हवि देवताओं तक वदन करता था, प्रतिदिन यह अग्निहोत्र के लिए 
प्रज्वलित क्रिया जाता था | 
३१. gä ai से सम्बन्ध रखने वाले पाँच देवताओं की स्तुति की जाती 
श्री) सविता, सूर्य, मित्र, पूया, विष्णु | सविता सूर्य के प्रेरक और प्रातःकालीन 
रूप का नाम था | सूये इन Wal में प्रधान, द्य.लोक ओर अदिति का पुत्र 
माना जाता था, उसकी पत्नी ऊपा थी । वह सात घोडं के रथ पर प्रतिदिन 
जुः आकाश की यात्रा करता था । मित्र वरुण का साथी AN सूय क उपकारक 
रूप का प्रतिनिधि समभा जाता था | “पूषा? पशु-पालकों का देवता था, विष्णु 
उस समय सबसे कम महत्व रखता था, किन्तु बाद में बहुत अधिक पूजा जानें 
लगा | वेद में विष्णु के तीन पर्गो का बार-बार संकेत है | इन्हीं से बाद में 
वामन ग्रवतार AN वलि की कथा का विकास GATI l 
३२. ऊषा--प्रभात वेला की मनोरम छुटा को देवी का रूप देना 
सम्भवतः BAA की सुन्दरतम कल्पना 21 विश्व के समूचे धार्मिक साहित्य में 
इस-जेसी कोई मनोहारिणी रचना नहीं है । ऋग्वेद में उपा का अत्यन्त सरस 
वर्णन है | इनके अतिरिक्त, इसमें अश्विनी, वायु, वात, सोम, सरस्वती, 
पर्जन्य ( बादल ), आप ( जल ) आदि अनेक देवताओं को स्तुतियाँ पाई 
जाती हैं | व्या 
प्रारम्भ में इन देवताओं की स्तुति यज्ञ म॑ ग्राहुति डालकर सादे ढंग से 
होती थी | बाद में यज्ञा का ग्राडम्वर बढ़ने लगा । राजसूय, वाजपेय, अश्वमेध. 
आदि बड़े यज्ञ होने लगे ! इनमें अन्न के अतिरिक्त पशु-बलि भी दी जाने लगी। 
क्रिन्ु शीत्र ही पशुओं की बलि वाले यज्ञां का विरोध होने लगा | उपनिपर्दो a 
यज्ञा द्वारा उपासना के स्थान पर संयम, तप at ब्रह्मचयपूवक ब्रह्म में ध्यानः 
लगाने को मुक्ति का साधन बताया गया | 
३३. सामाजिक जीवन--बैंदिक समाज का आधार कुत्र था । उस 
समय विवाह-संस्कार तो लगभग वैसा ही होता था, जसा आजकल होता है; 
किन्तु साथियों के चुनाव, विवाह सम्बन्धी आदशों और स्त्रियों की स्थिति 5 
बड़ा अन्तर था | वैदिक काल में विवाह युवावस्था में होते थे। बाल-विवाह: 
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-की दूषित पद्धति का तत्कालीन साहित्य में कोई चिन्ह दृष्टिगोचर नहीं होता । 
युवक युवतियों को अपना जीवन-संगी चुनने की काफी स्वतन्त्रता थी | विवाह 
*पवित्र ओर स्थायी सम्बन्ध गिना जाता था | परवती युगो की भाँति उस समय 
“विधवा के लिए सती हो जाने का विधान नहीं था, उसे पुनर्विवाह का ग्रधिकार 
था और पुनर्विवाह प्रायः देवर से किया जाता था | दहेज की प्रथा भी थी 
और द्रव्य लेकर लड़की देने की भी | इस युग में स्वयंवर की परिपाटी भी 
प्रचलित थी | 
३४. स्त्रियों की स्थिति--वैदिक समाज में स्त्रियों की स्थिति जितनी ऊँची 
थी उतनी बाद में कभी नहीं रही | त्रन्य जातियों के इतिहास में हम जिद्वनाः 
पीछे की श्रोर लोटते हैं, स्त्रियों की स्थिति उतनी ही गिरी हुई दिखाई देती है । 
यह बड़ी विलक्षण बात है कि भारत में वस्तु-स्थिति adar विपरीत हे । वैदिक 
युग में स्त्रिया भी पुरुषों की तरह ही ऊँची शिक्षा प्राप्त करती थीं । घोषा,विश्त्रवारा 
ओर लोपामुद्रा को ऋग्वेद के कुछ BA का ऋषि होने का गौरव प्राप्त है | 
परिवार में स्त्रियों की बड़ी प्रतिष्ठा थी | विवाह के समय वधू को आशीर्वाद 
दिया जाता था कि तुम नये घर की सम्राज्ञी बनो | घरेलू तथा धार्मिक कार्यों में 
पति ्रोर पत्नी का दर्जा बराबर का था | कोई यज्ञ पत्नी के बिना पूण नहीं हो 
सकता था । धार्मिक कार्य पति-पत्नी मिलकर ही पूरा करते थे | स्त्रियाँ सामा- 
जिक जीवन में पूरा भाग लेती थीं। उस समय ge की और स्त्रियों को सामा- 
जिक्र समारोहों से दूर रखने की पद्धति नहीं थी | 
३५. वर्णा-व्यवस्था--बैदिक युग में दो ही ad थे--श्रार्य और दास | 


. दासं से घृणा होना स्वाभाविक था । उनसे वैवाहिक सम्बन्ध बुरे समझे जाते 


क्षत्रिय, वेश्य इसी प्रकार के वग थे | प्रत्येक वर्ग में कुछ ऊँच-नीच भी थी | 


^ ~ sat वेदिक युग में शास्त्रकारों ने पहली बार चारों बां के कत्त व्यों का स्पष्ट 


रूप से उल्लेख किया ओर उनके लिए एथक-प्रथक्‌ नियम बनाए | यह याद 
रखना चाहिए कि उस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों में खान-पान और शादी 
ब्याह के बन्धन कठोर नहीं हुए थे। त्रनी-ग्रपनी श्रेणी में रोटी-बेटी का 
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सम्बन्ध हो ऐसी प्रत्रत्ति तो स्वाभाविक होती ही है, यह उस समय भी रही होगी । 
लेकिन उस समय के वर्ण ग्राजकल की तरह जात-पात के तंग दायरे में न अधे 
थे | धीरे-धीरे इन बन्धनों में कठोरता आई | कुछ विद्वानों का यह कथन है 


कि श्रायंतर जातियों में इस तरह के खान-पान ओर शादी-ब्याह के अनेक 


अतिबन्ध थे | उनके साथ सम्पक में आने पर ्रायों ने उनके वे प्रतिबन्ध पहले 


से ही विकसिंत विभिन्‍न श्रेणियों पर लागू कर दिए | 

३६. ऊच-नोच तथा अस्पृश्घता का विकास--इसी युग में विभिन्‍न वर्णा 
के ऊँचे-नीचे होने तथा शिल्यियो को Wal के समकक्ष मानने की कुप्रथा का 
श्रीगणेश EAT ब्राह्मणों ने अपने ऊँचे होने का दावा किया | पहले यह 
बताया जा चुका है कि अपने ज्ञान, त्याग और तपस्या के कारण वे कछ अंशों 
में इसके ग्रधिकारी भी थे | शिल्पकारो को नीच समभने की प्रबृत्ति का प्रारम्भ 
यहीं से होता हे, इसका प्रधान कारण यज्ञों में बढ़ता हुआ पवित्रता का भाव 
तथा सम्भवतः ATAT द्वारा शिल्पों का प्रण किया जाना था | एक ब्राह्मण- 
अन्थ में स्थपति (Azz) का स्पर्श यज्ञ को अपवित्र करने वाला कहा गया है। 
शूद्रो को भी यज्ञों के अयोग्व समभकर उन्हें ग्रस्पृश्य माना जाने लगा | अग्नि 
देवता को दी जाने वाली दूध की हवि शूद्र के स्पर्श से ग्रपतित्र समझी जाने 
लगी | किन्तु फिर भी अभी तक परवत्ता युगों की भाँति शूद्र की ग्रप्रतिष्छा 
नहीं हुई थी | उसकी समृद्धि के लिए प्रार्थनाएँ की जाती थीं | 

३७. आश्रम-व्यवस्था--इस काल में साधारण मनुष्य के जीवन को 
ब्रह्मचय, WA, वानप्रस्थ और संन्यास इन चार आश्रमों में वाटा गया था । 
भारतीय विचारकों का यह मत था क्रि प्रत्येक व्यक्ति चार प्रकार के ऋण लेकर 


Gar होता है--मनुष्यों का, देवताओं, ऋषियों और पितरों का | मनुष्यों का ऋण 


अपने पड़ोसियों की सेवा ओर आतिथ्य से चुक जाता है, देवताओं का ऋण 
यज्ञों द्वारा उतारा जा सकता है | पितरों का ऋण सन्तानोत्पादन AR ऋषियों 


का ऋणु अध्यमन ओर अध्यापन से चुकता है | प्रत्येक व्यक्ति का यह कत्त व्य 


है कि वह अपने ऋण उतारे | इसीलिए ग्राश्रमों की व्यवस्था की गई है । पहले 
आश्रम में मनुष्य पच्चीस वर्ष की आयु तक ब्रह्मचारी रहते हुए अपना gt 
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विकास करता था । दूसरे में azea होकर पितरों और मनुष्यों का ऋण उतरता. 
था | वानप्रस्थ ANC संन्यास में वह ऋषियों के BA से मुक्त होता था |, 
वानप्रस्थो के आश्रम परिपक्व अनुभव, स्प, निर्भीक और निष्पन्न विचारो के. 
केन्द्र होते थे । इन बानप्रस्थियों और संन्यासियों से राष्ट्र को ्रपरिमित ्राचन्द 
पहुँचता था | किसी अन्य देश में इस प्रकार के आदर्श तथा उपयोगी सामा- 
जिक संगठन का विक।स नहीं हुआ | 
बैदिक युग का राजनेतिक जीवन 
३८. तियन्त्रित राजसत्ता - उस समय आर्य जाति कई जन-समुह में añ: 
हुई थी | इन जनों! का मुखिया तथा शासक 'राजा? होता था। राजा MA: 
वंशक्रमागत होता था | किन्तु उसे स्वेच्छाचार करने का निरंकुश अधिकार 
नहीं था | वह कुछ Tat से नियन्त्रित होता था, प्रजा राजा का वरण करती 
आ | वरण का अर्थ यह है कि उत्तराधिकारी के ्रभाव में वह नया अधिकारी 
चुनती थी और उत्तराधिकारी को राजा होने की स्वीकृति देती थो । उस, 
स्वीकृति से ही राजा का अभिषेक होता था और वह राज-पद का श्रधिकारीः 
समभा जाता था | ALT द्वारा प्रजा के साथ राजा की एक प्रकार की प्रतिज्ञा 
या ठहराव हो जाता था | अभिषेक के समय राजा से यह आशा रखी जाती. 
थी क्रि वह इस प्रतिज्ञा को पूरा करेगा | यदि वह इस प्रतिज्ञा को तोडता थाः 
तो प्रजा उसे पद-च्युत और निर्वीसित कर देती थी। 
ae, समिति --प्रजा (विशः) पने अधिकारों का प्रयोग समिति द्वारा 

करती थी | समिति समूची प्रजा की संस्था होती थी र राज्य की बागडोर. 
उसके हाथ में थी | उसका एक पति या ईशान होता था | राजा भी समिति. 
भे जाता था | राजा का चुनाव, पद-च्युतिं, पुनर्वरण श्रादि राजकीय प्रश्नों: 
का विचार और निर्णय उसके प्रधान कार्य होते थे | उसके सदस्यों के सम्बन्ध. 
में पूर्ण एवं निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है fra इसमें सन्देह नहीं: 
कि इसमें ग्रामणी, सूत, रथकार और कमोर (लोहे तथा तांबे के हथियार. 
बनाने वाले) aaga सम्मिलित होते थे | इस प्रकार यह एक प्रतिनिधि संस्थाः 
प्रतीत होती है | 
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४०, सभा--समिति के अलावा एक अन्य संस्था सभा होती थ्री | यह 
समिति से छोटी होती थी तथा राष्ट्र के प्रधान न्यायालय का काम देती थी। 
प्रत्येक ग्राम की अपनी सभा होती थी | इसमें आवश्यक कार्यों के बाद विनोद 
की बातें भी होती थीं और तव वह गोष्ठी का काम देती थी । 

४१, श्रधिकारी तथा रत्नी--राज्य के मुख्य अधिकारी पुरोहित, सेनापति 
और ग्रामणी (ग्राम का नेता) थे । राज्याभिषेक के समय ये तथा सूत, रथकार, 
कर्मार राजा को राज्य का सांकेतिक चिन्ह पलाश-इक्ष की डाल--पर्ण (मणि) 
या रत्न देते थे | अतएव इन्हें 'रत्नी? कहते थे | राजा अभिषेक से पूवं इनकी 
बूजा करता था | प्रजा की रक्षा, VAAI से लड़ना, शान्ति के समय यज्ञ आदि 
करना राजा के मुख्य कतंव्य थे | राजा अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए 
प्रजा से बलि या भाग ( कर ) लेने का अधिकारी था | 

४२. शासन-प्रणाली--इस समय राजा समेत १२ रत्नी या राज्य- 
अधिकारी होते थे--१. सेनानी, २. पुरोहित, ३. राजा, ४. महिषी (पटरानी), 
५. सूत (राज्य का वृत्तान्त रखने वाला) ६. ग्रामणी (गाँव का, राजधानी का 
या राज्य के गाँवों का नेता), ७. क्तता (राजकीय कुठम्ब्र का निरीक्षक), 
८. संग्रहीता (कोषाध्यक्ष), ६. भागदुघ (कर एकत्र करने वाला मुख्य afr 
कारी), १०. ग्रक्षवाप (RATA रखने वाला मुख्य अधिकारी), ११. गोविकरत्त 
(जंगलात का निरीक्षक), १२. पालागल (संदेशहर) | इसी समय से नियमित 
शासन-तन्त्र शुरू हुआ | सौ गाँवों का अफसर पति और सीमान्त का शासक 
स्थपति कहलाता था | 

पुलिस के ्रधिकारियों को इस समय उग्र या जीवग्रभ कहते थे | राजा 
का कार्य पूर्ववत्‌ विदेशी शत्रु्रों से रक्षा करना, शासन ओर न्याय का 
प्रबन्ध करना था | न्याय-कार्यं अध्यक्ष! तथा पूर्वं वेदिक काल की समाए ` 
करती थीं । गाँवों के छोटे मामलों का फैसला गाँव की सभा aR भ्राम्य 
वादी? (गाँव का जज) करता था | 

४३. गरा-तन्त्र--इस युग में पश्चिम के सुराष्ट्र, काठियावाड़ (कच्छ) 
और सौवीर (आधुनिक सिन्ध) तथा हिमालय के उत्तर Heal में गणतन्त्र 
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व्यवस्था प्रचलित थी। पश्चिमी राज्यों की व्यवस्था 'का नाम था' स्वराज्य | 
उत्तरी प्रदेश में वेराज्य (राजा-विहीन राज्य) शासन-प्रणाली थी । : 
४४. वेदिक युंग का आथिक जीवन--म्रायो की प्रधान ग्राजीविका 
पशु-पालन थी । पशुओं में! गो-पालन पर सबसे अधिक बेल था । बैल खेती. 
ओर गाड़ी खींचने में प्रयुक्त होते थे। घोडे लड़ाई तथा रथां की दौड़ के 
लिए. पाले जाते थे। AA पालतू पशु भेड़; बकरी और कुत्तो थे । कुत्तो 
पशुओं की रखवाली Ble शिकार के लिए रखे जाते थे ब्रिलली को उस समय 
तक नहीं पाला गया था | 
दूसरी प्रधाने आजीविका कृषिं थी | कृषि केवल वर्षा पर निर्भर नहीं 
थी, नहरों (कुल्याओं) द्वारा भी सिंचाई होती थी | प्रधान रूप से यव की 
फसलें बरोई जाती थीं | मृगया तीसरी आजीविका थी । तीर-कमान, पाश से 
ओर ud खोदकर शिकार किया जाता था | शेर और हिरन का श्राखेट 
प्रायः होता था | l 
४५, शिल्प--इस युग में शिल्प की पर्याप्त उन्नति हुई । प्रधान शिल्प 
रथकार या ATE का था | वह युद्ध के लिए रथ ्रौर कृषि के लिए हल ale 
गाड़ियाँ बनाता था । दूसरा काम धातु का काम करने वाले कर्मार (लुहार) 
का था। वह BAG के बरतन बनाता था, WAC को कुछ विद्वान्‌ तांबा 
समभते हैं ओर कुछ लोहा या काँता | इसके अतिरिक्त चमड़ा कमाने का 
शिल्प भी प्रचलित था । स्त्रियाँ चटाई की बुनाई का तथा कताई का काम 
करती थीं | यह वात ध्यान देने योग्य है कि पिछले काल में शिल्प करने वालों 
को Sar नीच समझा गया, वैसी स्थिति वेदिक युग में नहीं थी । सब पेशे 
सम्मान्य समझे जाते थे और यह पहले बतलाया जा चुका है कि रथकार और 
कमार राजा के ग्रधिकारियों में गिने जाते थे । 
` ४६, सम्पत्ति तथा विनिमय--आ्रार्यों की अचल सम्पत्ति भूमि और 
चल सम्पत्ति प्रधान रूप से पशु थे । ज़मीन खरीदने-बेचने की प्रथा नहीं थी, 
उसकी आवश्यकता. भी नहीं थी, जंगल साफ करके कई ज्ञमीन बनाई जा 
सकती थीं, लेकिन अचल सम्पत्ति का लेन-देन काफी था | मुद्रा का प्रचलन 
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नहीं के बराबर था, वस्तु-विनिमय ही चलता था | भाव-ताव A काकी ह 
होती थी, विनिमय में गाय सिक्के का काम देती थी | निष्क नाम का सोने क 
सिक्का चलता था, पहले 


यह श्रानूषण्‌-मात्र था | उस समत्र भी ऋण लर्च- 
देने का रिवाज था | जुए में हारना प्रायः ऋण का कारण होता था | ऋण 
न चुकने से दास बनना पड़ता था | l 

, व्यापार--वैंदिक आय गाँवों में रहते थे | उनमें व्यापार का विशेष 
विकास नहीं हुआ था | पाणि नामक व्यापारा जाति का उल्लेख अवश्य 
मिलता है, लेकिन वे ward या mae होते थे । नदियाँ पार करने के लिए 
नोकाएँ खूब चज्ञती थो, लेकिन समुद्र में आने-जाने वाली नोकाएँ थीं या 
नहीं इस बारे में विद्वानों का बड़ा मतभेद है । वेद में सिंधु और समुद्र शब्द 
का प्रयोग है, लेकिन वेदों में पतवार, पाल लंगर और मस्तूल का वर्णन न 
होने से कुछ विद्वान्‌ सिंधु का ग्रर्थ वड़ो नदो करते हैं। दूसरी ओर aa 
विचारकों को यद धारणा है कि भारतीय व्यापारियों की नोकाएँ तट के साथ 
साथ ईरान की खाड़ी तक जाती di, दूसरे मत में ग्रधिक्र सचाई मालूम 
पड़ती है | 

४८, वेदिक संस्कृति की विशेषताएँ--भारतीय संस्कृति के निर्माण मे 

वैदिक श्राय ने सबसे अधिक भाग लिया, wa: यहाँ हमें स्प रूप से यह जान 
लेना चाहिए कि इसमें उनकी विशेष देनें कया थीं। इनकी निम्न विशेषताएँ 

? उल्लेखनीय हैं--(१) सहिष्णुता और सामंजस्य क्रा भाव, (२) ओजस्विता 
(३) ज्ञान-विज्ञान का विकास, (४) तपोवन-पद्धति, (५) वर्णाश्रम-व्यवस्था 
(६) नारियों की प्रतिष्ठा | अन्तिम दो पर पहले प्रकाश डाला जा चुक्रा है। 
अतः यहाँ पहली चार का ही प्रतिपादन किया जायगा | 

४६. सहिष्णुता का भाव--श्राय इस देश के विजेता थे किन्तु उन्हाने 

आस्ट्रेलिया, उत्तरी तथा मध्य अमरीका के यूरोपियन आवासकों की तरह 
पुरानी जातियों का संहार नहीं किया किन्तु इ गलैंड पर हमला करने वाले 

> एंग्लो सेक्सन लोगों की भांति वे यहाँ की मूल जातियों से घुल-मिल गये | दोनों 

. के धर्म में एक सुन्दर सम्मिश्रण हुआ । wat ने यद्यपि अनाय देवता और 
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पुजा-बद्धतियाँ स्वीकार कीं, किन्तु उनका परिष्कार कर दिया | ब्राह्मण-ग्रन्था में 
जो जटिल कर्मकाण्ड है, कीथ प्रभति यूरोपियन विद्वान्‌ उसका मूल लोक-प्रच- 
लित-विधि-विधान समझते हैं | उदाहरणाथ--ग्रायाँ के मूल धम में पशु-बलि 
की ऋ, प्रथा नहीं थी, यज्ञा में इसे स्वीकार किया गया | शिव, रावण आदि 
अनायों द्वारा पूजा जाने वाला देवता हिन्दू धर्म में महादेव माना गया | नागों 
को हिन्दू aa में ऊँचा स्थान इसी सहिष्णुता से मिला | जंगली जातियाँ जिन 
पत्थरों को पूजती श्री, वे शालिग्राम और शिवलिंग बने । प्रारम्भिक श्रार्य मूर्ति 
बनाना या देवता के किसी प्रतीक पर फूल, पत्त, चन्दन, सिन्दूर इत्यादि 
चढ़ाना, फल-मूल श्रादि के नेवेद्य अथवा बलि किये पशुओं का रक्त AIT 
करना नहीं जानते थे | ग्रायों ने अपनी सहिष्णुता और उदारता से उन सभी 
लोक-प्रचलित विश्वासों ओर पूजा-पद्धतियों कों ग्रहण करके उन्हें परिमार्जित 
किया, इनके समर्थन के लिए नये कथानक श्रौर ग्रालंक्रारिक व्याख्याएँ गढी | 
५०. प्रगतिशीलता--समूचा वैदिक साहित्य प्रगतिशीलता के ग्रोजस्वी 
विचारों से ्रोत-प्रोत हे | उसमें पोरुप्र, शौय, पराक्रम और प्रबल ग्राशावाद 
के स्फूर्तिदायक विचारों का प्राधान्य है | शत्रुओं का दमन तथा बाधाओं का 
पद-दलन करते हुए जीवन में सदेव विजय पाना ग्रात्रों का प्रधान लक्ष्य था | 
उनके जीवन का मूल-मन्त्र था-_'बढे चलो, बढे चलो? (चरेवेति, चरेवेति) । 
ऐतरेय ब्राह्मण में इन्द्र ने रोहित को इसका उपदेश करते हुए जो सन्देश दिया 
है, विश्व के वाड मय में उससे अधिक ऊर्जस्वल संदेश कहीं नहीं मिलता | 
जो परिश्रम से थककर चकनाचूर नहीं होता, उसे लक्ष्मी नहीं मिलती |? भाग्य 
के भरोसे बैठने का कोई लाभ नहीं | जो बैठा रहता है, उसका भाग्य भी 
बैठ जाता है | जो उठ खड़ा होता है, उसका भाग्य भी उठ खड़ा होता है | 
जो अग्रसर होता है, उसका भाग्य मी आगे बढ़ता है ।? इसलिए “आगे बढ़ो 
आगे बढ़ो |! अपनी निष्क्रियता या असफलता के लिए कलियुग को दोष देना 
व्यथ हे क्‍योंकि “सो रहने को ही कलियुग कहते हैं ओर निरन्तर ्रग्रसर होने 
को' सत्ययुग ।' भगवान्‌ आगे बढ़ने वाले का साथ देते हैं। आगे बढ़ने से 
मधु ओर स्वादु फल मिलता है | सूर्य की श्रेष्ठता और प्रतिष्ठा इसलिए है कि 
Bs 
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वह चलने में आलस्य नहीं करता । अतः आगे बढो, आगे बढो ।? प्रगति- 
शीलता की यह भावना ः्रायाँ के समूचे जीवन A ओत-प्रोत थी । इसी से 
उनका तथा उनकी संस्कृति का भारत में और भारत से बाहर के देशों में 
प्रसार हुआ और उन्होंने ज्ञान-बिज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में विलक्षण उन्नति की। 

५१. ज्ञान-विज्ञान--आर्यों की तीसरी विशेषता ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र भ 
अन्वेषण, विवेचन ओर उसे व्यवस्थित या क्रमबद्ध रूप देने की पद्धति थी। 
व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। उन्होंने दुनिया में सर्वप्रथम 
उच्चारण शास्त्र, भाषा विज्ञान और व्याकरण शास्त्र के नियमों का विवेचन 
किया, सूत्र शेली में विभिन्न विज्ञानों को उन्होंने बड़ी व्यवस्था से प्रतिपादित 
किया | इसका सर्वोत्तम उदाहरण पाणिनि की ग्रष्टाध्यायी है । दशन, श्रायु- 
fq, राजनीति, छन्द, ज्योतिष आदि सभी शास्त्रों पर उम्होंने इस प्रकार के 
ग्रन्थ लिख | 

५२. तपोवन-पद्धति--उत्तर वैदिक युग में इस पद्धति का विशेष रूप 
से विकास हुआ; रामायण, महाभारत में इसका काफी वर्णन पाया जाता है। 
भारतीय संस्कृति के प्रसार तथा ज्ञान-विज्ञान के बिकास में इसने बड़ा भाग 
लिया । पुराणों में ऋषि-मुनियों की जंगलों में जाकर तपस्या करने तथा अली- 
किक फल पाने की अनेक BAT हैँ। आजकल तपस्या का AA आत्म 
पीडन या शारीरिक यातना समझा जाता है | किन्तु प्राचीन काल में विक्ञेप- 
कारी प्रलोभनों और सुखों को तिलांजलि देकर किसी ऊँचे ञ्रादर्श या उद्देश्य 
के लिए aaa निष्ठा और एकाग्रता के साथ उग्र परिश्रम करना ही तपस्या 
कहलाती थी । भगीरथ ने गंगा की धारा नियन्त्रित करने के लिए जो अनथक 
और उग्र परिश्रम किया, वह ्राज तक प्रसिद्ध है | प्राचीन ऋषियों के जंगलों 
भें जाकर तपस्या करने का अर्थ यही प्रतीत होता है कि वे उन जंगलों में ज्ञान 
के केन्द्र स्थापित करके अज्ञानान्धकार का नाश करें, जंगली जातियों को 
सभ्यता का पाठ पढाएँ, उन्हें उच्चतर नैतिकता और धर्म की दीक्षा दें । 
आयों के आगमन से पहले सारा दक्षिण भारत राक्षस आदि अनायं जातियों 
से ग्रावासित था | महर्षि अगस्त्य सबसे पहले उस प्रदेश में गये और उन्होंने 
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तपोवन स्थापित करके ज्ञान का आलोक फैलाना शुरू किया | उनके ञ्रति- 
रिक्ति वहाँ adieu, शरभंग आदि के aaa भी अंपने पड़ोस की जंगली 
जातियों को सभ्य बना रहे थे। ` 

आश्रमों का दूसरा कार्य ज्ञान का विकास, प्रचार और उन्नति थी। 
ऋषि तपोवनों के सुरम्य एकान्त में पारलौकिक और आध्यात्मिक समस्याओं 
पर विचार किया करते थे | श्रद्धालु जिज्ञास दूर-दूर से उनके चरणों में बैठकर 
ज्ञान प्राप्त करने आते थे | उस समय के सबसे बड़े विश्वविद्यालय यही थे। 
इन्हीं में आरण्यक ग्रन्थों तथा उपनिषदों का निर्माण हुआ | दार्शनिक विचार 
की ऊँची-से-ऊँची उड़ाने ली गई | इन्हीं में आचार-शास्त्र और धर्म की 
गहन अन्थियाँ सुलकाई गई | तपोवन प्राचीन हिन्दू संस्कृति का एक प्रधान 
मूल खोत थे | हमारे वाड्मय के एक बड़े भाग का निर्माण इन्हीं में हुआ; 


= ° Yn 2 
Eee महाभारत, धमसून्न, स्मृतिया इन्हीं के शान्त वातावरण में लिखी 
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दूसरा अध्याय 
महाकाव्य युग 


रामायण और महाभारत हमारे जातीय महाकाव्य हैं | इनमें वर्णित धर्म, 
आचार-ब्यवहार के नियम, संस्थाएँ, व्यवस्थाएँ और प्रथाएं हजारों वर्ष 
बीत जाने पर आज भी हमें प्रेरणा दे रही हैं और हमारी जाति के जीवन के 
निर्माण में वह प्रमुख भाग ले रही हैं। ये हमारे लिए काव्य ही नहीं, धर्म 
शास्त्र भी हैं। ये हमारे धर्म का प्रधान मूल स्रोत, सामाजिक आचार का 
मेरुदरड और संस्कृति के प्राण हैं | यहाँ पहले दोनों के काल तथा महत्व का 
उल्लेख करके अन्त में इनसे सूचित होने वाली तत्कालीन संस्कृति पर विचार 
क्रिया जायगा | 

५३. रामायण का रचना-काल--रामायण का रचना-क्राल ४०० Zo Jo 
से पहले का है। रामायण की घटना निःसन्देंद बहुत पुरानो है । किन्तु उसके 
वर्तमान रूप का अधिकांश भाग छुठी शती ई० पु० में लिखा गया प्रतीत होता 
है, क्योंकि इस शती में भगवान्‌ बुद्ध के aguia के समय हम पहली बार 
श्रावस्ती, पाटलिपुत्र ओर उत्तरी विहार में वैशाली राज्य का उल्लेख पाते 
हैं। बुद्ध के समय रामायण को अयोध्या का स्थान श्रावस्ती ले चुकी थी 


रौर जनकपुरी मिथिला के महत्व का भी अन्त हो चुका था। इसी प्रकार 


रामायण पर बौद्ध धर्म का भी कोई प्रभाव नहीं है | किन्छु वौद्ध जातकों में 


रामायण की कथा है | अतः इसमें कोई सन्देह नहीं रहता कि उसकी रचना 


दौड-सादित्य से पहले हुई है। किन्तु इसमें पीछे तक काफी प्रक्षेप होते रहे 
Ly 
और ऐसा प्रतीत होता है कि ईसा की पहली शती तक इसका वर्तमान रूप 


पूर्ण हो चुका था | 
५४, महाभारत का रचना-काल--महाभारत के विकास में रामायण से 


भी अधिक समय लगा | उसकी मूल कथा तो ब्राह्मण-ग्रन्थो के समय (१००० 
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ई० qe) में अवश्य प्रचलित थी, क्योंकि इनमें कुरुक्षेत्र, परीक्षित, भरत और 
धृतराष्ट्र का उल्लेख है | उसके बाद अनेक शतियों तक उसमें श्रनेक परि- 


$ होते > ç y re त - 
वधन होते रहे | ५० Fo तक (कुछ विद्वानों की सम्मति में ४०० ई० तक) 


ह 
इसका वतमान बृद्रस्वरूप पूरा हो चुका था | इसका अन्तिम संस्करण २०० 
Ay मे में 

६० पू० में सातवाहन युग में हुआ | स्वयं महाभारत में इसके क्रमिक विकास 
का स्पष्ट उल्लेख है | “व्यास ने तीन वर्ष तक लगातार परिश्रम करके इसकी 


' रचना की, उन्होंने इसे अपने शिष्य वैशम्पायन :को सुनाया | वैशम्पायन ने 


अजु न के प्रपौत्र जनमेजय को तथा तीसरी बार लोमहर्षण के पुत्र सौति ने 


* यह कथा शौनक आदि ऋषियों को सुनाई । त्यास के ग्रन्थ का नाम “जय! 


था | इसके श्लोकों की PAIT ८८०० थी, वैशम्पायन ने इसे बढ़ाकर 
२४००० श्लोकों का “भारत? बनाया, और सौति ने भारत में और भी 
Wied, उपाख्यान जोड़कर, “हरिवंश? नामक परिशिष्ट के साथ उसे एक 
लाख श्लोकों का महाभारत” बना डाला | 
५५. रामायण का महत्व--भारतीय संस्कृति में रामायण का महत्व 
इस बात में हे कि उसने जीवन के प्रत्यक्ष क्षेत्र में, विशेषतः ग्रहस्थ धर्म के 
जितने उज्ज्वल और विविध प्रकार के आदर्श लोकप्रिय और मनोरंजक ढंग 
से प्रस्तुत किये हैं, उतने अन्य किसी ग्रन्थ ने नहीं किये । यह इनका विशाल 
` भंडार है | आदर्शं पिता, आदर्श माता, आदर्श पति, आदर्श पत्नी, आदर्श 
' प्रजा, श्रादशं धर्मात्मा--सारांश यह कि सब प्रकार के ग्रादश इसमें हैं। 
सदियों से ये ग्रादश हमारे वैयक्तिक और राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करते 
रहे हैं, हमारे देश की सांस्कृतिक एकता का एक बड़ा कारण यही आदर्श 
है | वाल्मीकि का उद्दोश्य ही मर्यादापुरुषोत्तम राम का चित्रण करना है। 
रामायणु- के अन्य चरित्र प्रधान रूप से एक आदश का चित्रण करते हैं, 
किन्तु रांम अनेक ्रादशों के पुञ्ज हैं। वे पिता की आज्ञा शिरोधार्य करके 
वन जाने वाले श्रादर्शं पुत्र, भाई के लिए गद्दी छोड़ने वाले आदर्श भाई, 
सीता का रावण से उद्धार करने वाले ञ्रादश पति हैं और अपनी प्राणा- 
चिक्रा प्रियतमा का लोकानुरूजन के लिए परित्याग कर देने वाले आदर्श 
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राजा हैं। राम-राज्य आज तक आदर्श राज्य माना जाता है | सीता मार- 
तीय नारीत्व की साक्षात्‌ प्रतिनिधि 2 । आय ललनाएँ हजारों वषा स उनके 


उदात्त उदाहरण का अनुसरण करती त्रा रद्दी हैं । कोशल्या-जेसी माता तदा 
भरत और लक्ष्मण-जैसे भाई सदैव हिन्दू समाज में अनुकरणीय माने जाते 


५६, महाभारत की महिमा--मद्दाभारत केवल Aae के 

सवा miq 
बिकास का प्रदर्शक एक विशाल विश्व-कोष है | इसमें उस समय के धार्मिक, 
नैतिक, दार्शनिक और ऐतिहासिक आदर्शों का अमूल्य और अक्षय FE 
है। महाभारत की इस उक्ति में लेश-मात्र सन्देह नहीं कि वह सर्वप्रधान 
काव्य, सब दर्शनों का सार, स्मृति, इतिहास और चरित्र चित्रण की खान 
तथा पंचम वेद है | मानव-जीवन का कोई ऐसा पहलू या समस्या नहीं जिस 
पर इसमें विस्तार से विचार न किया गया हो | शान्ति पर्व और अनुशासन 
of तो इसी दृष्टि से लिखे गये हैं । इसीलिए महाभारत का यद दावा TT 
सत्य है कि धर्म, अर्थ, काम और मोच के विषय में जो इसमें कहा गया ६ 
वही AAA है, जो इसमें नहीं हे वह्‌ कहीं नहीं है? (यदिद्वास्ति daaa 
यन्नेहास्ति न तत्ववचित्‌)। ऋग्वेद के बाद यह संस्कृत साहित्य का सबसे देदीप्य- 
मान रत्न है | विस्तार में कोई काव्य इसकी समता नहीं कर सकता | AAT 
frat का इलियड और ओरोडेसी मिलाकर इसका आ्राठवॉ हिस्सा है। इसका 
सांस्कृतिक महत्व इसी तथ्य से स्पष्ट है कि हिन्दू धर्म का सबसे प्रसिद्ध 'भगवदू- 


गीता? इसी का अंश है। भारत या भारत से बाहर जहाँ कहीं भी हिन्दू 


संस्कृति का प्रसार हुआ रामायण के साथ-साथ वहाँ महाभारत का भी प्रचार 
हुआ । दूसरी शती ई० go में यूनानी राजदूत इसके उपदेशों को उद्ध त 
करते हैं और छुटी शती ई० में सुदूर कम्बोडिया के मन्दिरों में इसका पाठ 
होने लगता है, सातवीं शती में मंगोलिया के तुक अपनी भाषा में हिडिम्बा- 
वध आदि उपख्यानों का आनन्द लेने लगते हैं, १०वीं शती में जावा की 
ज्लोक-भाषा में इसका अनुवाद हो जाता है | 
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Ra महाकाव्यों का काल एक न होने पर भी ये प्रधान रूप में प्राग्बुद्ध- 
कालीन संस्कृति के उस काल पर प्रकाश डालते हैं जब हिन्दू धर्म और 
समाज का रूप काफी सुस्थिर हो चुका था । इनमें. भारतीय संस्कृति के सब 
प्रधान विचार वर्णाश्रम-व्यवस्था जन्मान्तरवाद, Bar की DRA, कर्म 
वाद, उदारता और सहिष्णुता मिलते हैं | बद्यपिं रामायण ग्रपेक्षाकृत पहले. 
काल की दशा का दिग्दर्शन कराती है किन्तु दोनों मोटे तौर से उत्तर वैदिक. 
युग के अन्तिम भांग की भारतीय संस्कृति के परिचायक हैं । 


धार्मिक दशा 


५७. नये देवता--वेंदिक युग से महाकाव्य-युग के धर्म में बड़ा अन्तर 
श्रा गया था | पहले युग की प्राकृतिक शक्तियों के सूचक इन्द्र, बरुण, FAT 
आदि देवताओं का स्थान श्रव स्कन्द, विशाख और वैश्रव॒ण-जैसे देवता लेने 
लगे | त्रिमृत्ति का उत्कप हुग्रा । वैदिक काल में प्राकृतिक शक्तियाँ देवता 
बनती थीं; अब बीर पुरुप इस पद को पाने लगे। श्रीराम रामायण के मूल 
अंश में मनुष्य हैं, किन्तु वाद के ग्रंशो में विष्णु का अबतार बन जाते हैं। 
इस समय शास्त्रकारों ने नये देवी-देवता ग्रहण करने का एक सुन्दर उपाय 
खोज निकाला था | जिस तरह वैदिक युग में सब देवता एक भगवान्‌ की 
विभिन्न शक्तियों के सूचक थे उसी प्रकार वे अब भगवान्‌ की तीन मुख्य 
उत्पादक, धारक और संहारक शकतियो के प्रतीक ब्रह्मा, विष्णु, महेश केः 
विविध रूप बने | विभिन्न सम्प्रदायों की धार्मिक कट्टरता का हल इसी उपाय 
ने Pear | इस युग मे विष्णु के भक्‍त भागवतो या पाँच रात्री तथा शिव केः 
उपासक पाशुपतो का प्राधान्य था | सूर्य का उपासक सौर सम्प्रदाय भी प्रबल 
हो रहा था | इनके पारस्परिक विरोध Bard जाति की एकता के विघटन 
को सम्भावना थी | इस संकट के निवारण के लिए यह कल्पना की गई कि: 
भागवतो के उपास्य देवता विष्णु ही पाशुपतों के आराध्य देव शिव हैं | (Ho. 

भा० ३।२६।७६ Ho) | महाभारत के एक ही पर्व में शिव और विष्णु की 
सहस्र नामा से स्तुति है | 
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ys, भक्ति को प्रधानता--इस युग aad विशेषता भक्ति की 
प्रधानता है | वेंदिक युग में कमंकाए्ड पर अधिक बल था, उपनिषदों ने ज्ञ 
को प्रधान वतलाया, किन्तु अब भक्ति की महिमा वढ्ने लगी । भक्ति द्वारा 
भगवान्‌ की आराधना करके उसे प्रसन्न क्रिया जा सकता था | इस ग्रान्दो- 
लन के नेता श्रीकृष्ण थे । पहले यह वतलाया जा चुका है कि घोर ्रांगिससः 
ने श्रीकृष्ण को नये प्रकार के यज्ञ का उपदेश दिया था.। महाभारत के समय 
Hagen को देवता बनाने की जो प्रवृत्ति थी उसी ने कृष्ण को भी भगवान्‌ 
बना दिया | वाद में उन्हो की भक्ति पर बल दिया जाने लगा | 

५९, श्रात्म-यज्ञ--पशु-यज्ञ के स्थान पर महाभारत मेँ मुक्ति पाने के 
लिए त्रात्म-यज्ञ, आत्म-संयम ओर चरित्र-शुद्धि पर बल दिया गया है | रामा- 
यणु के समय तक यज्ञों की काफी महत्ता थी । महाभारत के समय भी वे सवथा 
लुप्त नहीं हुए थे | फिर भी विचारकों ने स्पष्ट रूप से यह कहना शुरू किया कि. 
उन क्र,रतापूर्ण यज्ञों को करने का क्या लाभ, जिनसे स्वर्ग आदि क्षणिक फल 
प्राप्त होते हैं। सच्चा यज्ञ तो सत्य,ग्रहिसा,वृष्णा और क्रोध का प।रत्याग,संयम,, 
'वेराग्य तथा त्याग है | इनकी साधना करने वाला वह फल प्राप्त करता है 
जो हजारों यज्ञां से भी नहीं प्राप्त दो सकता | ्राचार-शुद्धि सबसे बड़ा aa है। 

६७, गीता का मध्य मार्ग--इस युग में भारतीय धर्म का सर्वोत्कृष्ट रूष. 
हमे भगत्रद्गीता a मिलता है । यह इतना महान्‌ है क्रि इसमें सव अवस्थाओं 
aq धर्मों, सब वणा और जातियों को अपने-अपने विश्वासो के अनुसार मोक्ष 
पाने की स्वतन्त्रता है । गीता से पूव कमकाणडी यज्ञा पर बल दे रहे थे, तपस्वी 
तप को महत्वपूर्णं समझते थे | पिछले वर्ग के मत में दुनिया से मुक्ति तब तक. 
नहीं हो सकती थी जब तक fe दुनिया से भागकर योगाभ्यास न किया जाय | 
किन्तु श्रीकृष्ण ने मध्म माय का उपदेश दिया | योग की सिद्धि न तो कृच्छर 
तप से और न ही मोग-विलास से होती है-जिसका ग्राद्दारूविद्दार, Az , 
निद्रा और जागरण सुनियंत्रित है उसी का योग दुःख दूर करने वाला है 
(६1१७), श्रीकृष्ण अन्य योगिया की तरह इन्द्रियों के ब्यापार और काम-वृत्ति 


= 


के दमन पर अत्यधिक बल नहीं देते थे । उनका तो कहना ही यही था कि में. 
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“धर्माबिरोधी काम हूँ |? वे योग के लिए निष्क्रिय और संन्यासियो का-सा 
"जीवन नहीं पसन्द करते थे | उनका मन्तब्य तो यह था कि प्रत्येक व्यक्ति को 
अपने कत्त व्य का पूरा पालन करना चाहिए | इसी से मुक्ति और ब्रह्मज्ञान की 
प्राष्ति होगी | महाभारन् À कई उदाहरणों द्वारा इस सिद्धान्त की पुष्टि की गईं 
है । बन-पर्व मे मांस बेचने बाले व्याध ने ब्राहमण को तत्व-ज्ञान दिया है 
(अध्याय २०६-२२४) | इसी प्रकार शान्ति-पर्वं मे जाजलि नामक बनिये ने 
तपस्वी ब्राह्मण को यह बतलाया कि उसने कभी डण्डी नहीं मारी, इसलिए 
उसे ब्रह्म-ज्ञान भिला है (Ao २६०-२६३) | गीता की प्रधान शिक्षा फल की 
साशा छोड़कर, निष्काम बुद्धि से अपना कत्त व्य-पालन करने की है | 


सामाजिक जीबन 


६१. सामाजिक संगठन--इसी काल में वर्ण-ब्यवस्था तो थी, किन्छु जात- 
'पाँत नहीं थी। वणा का बिभाग गुण-फर्माधुसार माना जाता था | भगवद्‌गीक्षा 
में श्रीकृष्ण ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा है कि “मैंने चातुर्वण्यं की व्यबस्था गुण, 
FA के आधार पर की है | डस समय तक यह जन्म के आधार पर नहीं थी । 
चन-पर्वं में यह कहा गया है कि वही व्यक्ति ब्रामण है जिसने काम-क्रोध को वश 
में किया है, इन्द्रियों पर विजय पाई है | जो ग्र्ययन-श्ध्यापन और यज्ञ-कर्म 
करने वाला AREF तथा शुद्ध ATA वाला है | उस समय तक सामाजिक 
विभाग nadi git की तरह सुस्थिर नहीं हुए थे | ब्राह्मण-चत्रियों का काम 
करते थे ak क्षत्रिय ब्राह्मणों का | द्रोणाचार्य विग्र होते हुए भी aaia के 
सबसे बढ़े श्राचायं थे और भीष्मपितामह सबसे बड़े क्षत्रिय होते हुए भी तत्व- 
ज्ञान के उपदेश थे | महाभारत में एक स्थान पर तो यह. कहा गया है कि 
aul का कोई भेद है ही नहीं (शान्ति प० १८८।१०७) | 
६२. स्त्रियों की स्थिति और विवाह-पद्धति--तंत्कालीन समाज में 
स्त्रियों को प्रतिष्ठित पद प्राप्त था और उन्हें समाज मे पर्याप्त स्वतन्त्रता थी। 
किन्तु उत्तर वैदिक युग की स्त्रियों की स्थिति में जो हास होना प्रारम्भ ear 
था, वह इस युग में भी बना रहा हे | नारी-विरोधी-तरग पुत्रियो के जन्म को 
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बुरा मानता था (१।१५६।११) | उन्हें सारी बुराइयों का मूल समझता था 
(१६।३८।१)। किन्छु दूसरी ओर ऐसे विचारको की भी कमी नहीं थी जिनकी 
यह मान्यता थी कि स्त्रियों की प्रतिष्ठा से देबता प्रसन्न रहते हैं | स्त्रियों को: 
ङ ची शिक्का मिलती थी, उन्हें अपना पति चुनने की भी स्वतन्त्रता थी | महा-- 
भारत के समय में आठ प्रकार के विवाह--त्राह्म, देव, आप, प्राजापत्य, 
गान्धर्व, आसुर, राक्षस और पेशाच--प्रचलित थे । ब्राह्म विवाह में पिता 
अपनी कन्या को वस्त्रों, आभूषणों से सुसज्जित कर योग्य वर को प्रदान करता 
था । प्राजापत्य में वर और कन्या का विवाह धर्म-वृद्धि के लिए ही किया. 
जाता था | आप में गौ-वेल की जोड़ी कन्या का पिता बर से लेकर बाद में 
धू के साथ उस जोड़ी का दान करता था | यज्ञ में पुरोहित का कार्य करते. 
हुए व्यक्ति को जवाई बनाकर उसे श्रलंकारों से सजी कन्या को देना दैव 
विवाह कहलाता था | ञ्रासुर विवाह मे कन्यापक्ष को भरपूर धन देकर कन्या 
प्राप्त की जाति थी | परस्पर प्रेम के कारण युवक-युवती का अपनी इच्छा से 
किया गया विवाह गान्धवे कहलाता था | कन्या का जवर्दस्ती अपहरण करक 
किया जाने वाला विवाह राक्षस था और शराव के नशे में चूर कन्या से. 
सम्बन्ध पेशाच कहलाता था | 

इनमें पहले चार हो ग्रच्छे समभे जाते थे | पिछुले चार यच्चपि निन्दित 
माने जाते थे, किन्तु इनमें गान्धव, राक्षस AR ग्रासुरी विवाहो का पर्याप्त 
प्रचलन था । दुष्यन्त ग्रौर शकुन्तला में गान्धर्व wag प्रणय विवाह हुआ था |. 
IJA का सुभद्रा-हरण, श्रीकृष्ण का रुक्मिणी हरण, इसके प्रसिद्ध उदाहरण 
हैँ । माद्री का पाणडु के साथ ग्रासुर विवाद था क्योंकि इसमें माद्री के पिता 
को पाण्ड की ओर से खूब सम्पत्ति दी गई थी | नियोग की प्रथा भी इस समय 
शास्त्रसम्मत थी | कुन्ती ने नियोग से युधिष्ठिर, भीम, aaa, नकुल 
सहदेव उत्पन्त क्रिये थे | बहु-विवाह-प्रथा रानियों और राजबर्ग में काफी 


~ A 


प्रचलित थी | भारतीय साहित्य में सती के उदाहरण इसी समय से मिलने 


4 


आरम्भ होते हैं | माद्री पाणडु के साथ सती हुई थी । बाल-विवाह की प्रथा 
भी शुरू हो गई थी। 
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६३. कृषि--इस युग में आजीविकाओं (वृत्तियो) के शास्त्र का 
सामान्य नाम “वात्ता? था | इसके तीन Fit श्रे." कुणि, पशु-पालन और 
शिल्प । राजाओं का यह कत्तव्य समंझा जाता था कि वे तीनों वत्तियों 
की उन्नति के लिए योग्य पुरुष नियुक्त करें | कृषि काफी उन्नत थी.. सिंचाई 
का राज्य की ओर से प्रबन्ध किया जाता था | उद्यान-कला (बागवानी) का 
विकास इसी युग से प्रारम्भ होता है । धनी लोगों को पाँच बर्ष में फल देने 
वाले आम के बगीचे लगाने का बहुत शौक था | 
पशु इस युग में भी सम्पत्ति का प्रधान अंग थे | कृषि के लिए बैल और 
gat के लिए घोड़े तथा हाथी अनिवार्य थे | इनकी चिकित्सा और शिक्षा के 
लिए योग्य व्यक्ति नियत किये जाते थे | ग्रज्ञात-यास के समय सहदेव ने विराट 
% यहाँ गो-विशेषज्ञ और नकुल ने अ्रश्व-विशेषज्ञ के रूप मे नौकरी की AT | 
_ उन दिनों पशुओं के शिक्षण और चिकित्सा पर हस्ति-सूत्र और अश्व-सूत्र कई 
न्थ रचे गये | आजकल इनमें से नकुल का ग्रश्व-विद्या-विपयक “शालिद्दोत्र’ 
तथा 'हस्त्यायुवंद' ही उपलब्ध होते हैं | 
६४. शिल्प--शिल्यों मे वस्त्र-व्यवसाय विशेष उन्नति पर था | उत्तर 
वेदिक युग से भारतीय साहित्य में कपास का उल्लेख मिलता है । मोहेंजोदडो 
में भी सूती कपड़े मिले हैं | दुनिया को कपास का परिचय कराने वाला भारत 
ही था | यूनानी इस बात पर ग्राश्‍चय करते थे कि भारत में ऊन पेड़ों पर 
"लगती है | १८वीं शती तक भारत का वस्त्र-व्यवसाय उन्नत था और वह 
दुनिया को ढाके की मलमल-नेसा महीन कपड़ा देता रहा | महाभारत के समय 
À भरूच We चोल देशों में बढ़िया सूती कपड़ा बनता था, ऊनी कपड़ों के 
'लिए ग्राजकल की तरह ही काश्मीर और कम्बोज (पामीर और वद्रूशाँ) प्रसिद्ध 
थे | रेशमी स्रो का भी प्रचलन था | सोना, चाँदी, लोहा, सीसा और रांगे 
À अनेक पदार्थ तैयार किये जाते थे | समुद्र से मोती और दक्षिण की खानों 
से अनेक मणियाँ निकाली जाती थीं | इनमें वैदूर्यं सबसे मूल्यवान थी | 
“विभिन्न fret के प्रोत्साहन के लिए राज्ज की ओर से सहायता दी जाती: थी। 
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आन्तरिक और वेंदेशिक व्यापार प्रधान रूप से वैश्यों के हाथ में थ्रा। धनी 
लोम अपने सामान के यातायात के लिए गोमियों (वंजारी) को रखते थे। 
माल की ढुलाइ IDA तथा बंलगा््ियों से होती थी । विदेशों के साथ अभी 
व्यांपांर बहुत उन्नत नहीं था | 
राजनीतिक जीवन 

इस ससय अधिकांश भारत में राजतन्त्रात्मक शासन-प्रणाली प्रचलित 
थीः। राजा कुल-क्रमागत थे | उनका मुख्य कार्य प्रकृति-रंजन समभा जाता 
था ।-उनकी. शक्ति. तथा अधिकार सर्वथा निरंकुश हों यह बात नहीं है। राजा 
राजकीय कार्य 'सभा? की सहायता से करता था, इसे हम वेदिक युग में भी 
देख चुके हैं | इसमें या तो राज्य के सब क्षत्रिय योद्धा होते थे (१२२०), या 
यह एक प्रकार की AS परिषद होती थी। इसमें राज्य-परिवार के व्यक्ति 
सेनापति तथा अन्य सेनिक अधिकारी (५।५७।१०) सम्मिलित होते थ | कई 
बार परामशदाताओ A पुरोहित BW जनता के निम्न वग के प्रतिनिधि भी 
सम्मिलित किये जाते थे (शा० Jo १२।८५।६६) | राजा के प्रमाद या गलती 
करने पर उसके परामर्शदाता उसकी भर्त्सना करने में संकोच नहीं करते थे | 
राजा को ब्राह्मणों और जनता की इच्छा का आदर करना पड़ता था। यह 
माना जाता था कि (राजा ओर प्रजा में एक प्रकार का समझौता है 1) राजा 
प्रजा का ग्रनुरंजन तथा TAU करता है और उसके बदले में वह प्रजा से कर 
लेता है | प्राचीन काल में राजा प्रथु ने राजगद्दी पर बैठते समय ऋषियों के 
सम्मुख शपथ ली थी कि में जब तक जीवित रहूँगा, जो कार्य धर्मानुकूल होगा 
वही करूँगा |? यह प्रतिज्ञा सभी राजाओं पर लागू समझी जाती थी। 
्रत्याचारी राजा के विरुद्ध विद्रोह करके उसे पद्‌-च्युत कर दिया जाता था । 
“जब्र राग-द्रष-वरा, राजा वेन ने प्रजा पर अत्याचार क्रिये तब ऋषियों ने 
उसे गद्दी से उतार दिया |! 

६५. राजा के कत्त व्य--महाभारत मे राजा के लिए अनेक उच्च 
-आदर्श और कत्त व्य बताये गये हैँ | उसे निर्बलों पर अत्याचार नहीं करना 
चाहिए; मन, वचन और शरीर से न्यायाचरण करते हुए “अपने पुत्र का भी 
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अपराध चमा नहीं करना चाहिए।' राजा का घर्म है कि जहाँ एक ओर वह 
साधारण प्रजा को सुखी करे, वहाँ उसे दूसरी ओर '्रभागे, अनाथ और qt 
के भी ata tiga’ उचित है | विद्वानों से उपदेश सुनकर उसे उनका. 
पालन करना चाहिए, जो ऐसा करते हुए स्वेच्छाचारी नहीं बनता (प्रजा उसी. 
के यश में रहती है ।? उसका कत्तव्य अपनी सेना, कोष और व्यापार को 
बढ़ाना तथा प्रजा के कष्ट-निवारण करना है | बेकार, निर्धन और अपाहिजों 
का पालन-पोषण भी उस राजा का कार्य है। आजकल इसके लिए दरिद्र 
पोषण के नियम (Poor laws) बनाये जाते हैँ | उस समय भी अनाथ, वृद्ध, 
निस्सहाय तथा विधवाओं की रक्षा तथा उनकी आजीविका का प्रधन्ध राजा 
का कर्तव्य माना जाताथा | | 

_ ६६, कर-पद्धति-राज्य की आय के प्रधान खोत भूमि की उपज, 
व्यापार, खानों, समुद्रो तथा बनों की उत्पत्ति पर लगाए गये कर | BL 
संग्रह की काफी जटिल व्यवस्था थी | एक, दस, वीस, सो और हजार ग्रामा 
के अफ़सर AT क्षेत्र का कर वसूल करके ऊपर पहुँचाते थे । कर का उद्देश्य 
प्रजा की सुख-समृद्धि ओर रक्ता ही समभा जाता था | कर लगाते हुए इस 
बात पर पूरा ध्यान रखा जाता था कि निधन से धनी तक सभी पर कर का 
भाए उचित अनुपात में पडे, कोई भी उससे बंचित न रह जाय। लोभ में पड़ 
कर राजा को बहुत कर बढ़ाकर BATT और राष्ट्र के व्यवसाय पर कुठाराघात 
नहीं करना चाहिए | “कर बहुत बढ़ा देने वाले राजा से प्रजा दोष करती है | 
इस प्रकार राजा को सदा राज्य जाने का भय बना रहता है । US को 
AGT समभकर ही TAT पर कर लगाना चाहिए | गौ को अधिक दुह लेने 
से ager भी काम का नहीं रहता | इसी प्रकार प्रजा पर श्रत्यथिक कर लगा 
देने से राष्ट्र की श्राय बहुत कम हो जाती हे। राजा को चाहिए कि वह 
प्रत्येक नागरिक, राष्ट्रबोसी, उपनिवेश तथा आधीन देशवासियों से अनुकम्पा- 
q4 यथाशक्ति सप्र उचित करों को प्राप्त करले (शा० ८७।१७।२४) |? - 
उस समय भी कमंयारी रिशवतखोर और लूटने वाले होते थे। राजा का यह] 


कत्त व्य बताया गया है कि इस प्रकार के व्यक्तियों से वह प्रजा की रक्षा करें। | 
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६७. सैन्य-प्रबन्ध--विदेशी ग्राक्रमणो से रक्षा तथा Jal के लिए राजा 
विशाल सेनाए रखते थे । यह स्थायी और स्वयंसेवक दोनों प्रकार की होती 
थी | सेना के चार ग्रंग होते थे--पदाति, wea, हाथी और रथ | उत्तर 
वैदिक उग त हाथियों का लड़ाई में प्रयोग नहीं था, यह संभवतः इसी युग 
मे शुरू gaT । सेना के चार अंगों के अतिरिक्त कई आवश्यक ओर सहायक 
विभाग भी थे--इनमें यातायात, नौ-सेना और गुप्तचर थे | पदातियों के 
मुख्य हथियार तलवार ओर ढाल होते थे | गदा का प्रयोग दन्दर्‍युद्ध तथा 
हाथियों की लड़ाई में होता था | अश्वारोही तलवार और भाला रखते थे | रथ 
पर बैठकर लड़ने वालों के प्रधान WA धनुप-वाण होते थे | कवच का प्रयोग 
सब करते थे | महाभारत में परिब, तोमर, भिन्दिपाल RÈ, शतब्ती, भुशुण्डी 
आदि अनेक प्रकार के स्तरों का वर्णन आता है, जिनका ठोक स्वरूप AA 
तक ज्ञात नहीं हो सका | उस समय मंत्र-शक्ति से आग्नेय, TAIA, वारुण 
आदि अनेक प्रकार के विचित्र बाण छोड़े जाते थे; सेना के सूची, मकर 
चक्रादि अनेक व्यूह बनाये जाते थे r gs oe 

इस काल की एक विशेषता वतमान AANZA युद्ध-नियमों की भाँति 
कुछ उल्लेखनीय व्यवस्थाएँ थीं | कौरव-पाण्डवों ने युद्ध से पहले ये नियम 
बना लिये थे कि निःशस्त्र, निष्कवच और युद्ध से पीठ दिखाने वाले पर प्रहार 
नहीं किया जायगा, हमला करने से पहले उसकी सूचना दे दी जायगी,विश्वास 
दिलाकर तथा घबराहट में डालकर प्रहार करना तथा एक दूसरे को छुलना 
ठीक नहीं । उस समय के आरयों के जीवन का प्रधान ध्येव घमं का पालेन 
करना था, Wa: युद्ध में भी वे छुल-कपट को अनुचित समते थे 1 उस समय 
‘gg और प्रणय में सव कुछ ठीक होता है? का सिद्धान्त आदश नहीं बना था। 

६८. वैज्ञानिक उस्तति--इस युग में ज्योतिष, चिकित्सा-शास्त्र, पशु; 
विद्या, रण-कला, agda और स्थापत्य की अच्छी उन्नति हुई थी। ज्योतिष में 
अही की गति तथा स्थिति के बारे में उन्हें पर्याप्त ज्ञान था | चिकित्सा ओषधियों 
तथा मंत्रों द्वारा की जाती थी । RATA घाव भरते का आश्चयंजनक 

ara रखने वाली 'निशल्यंकस्णी' औषधि का खूब प्रयोग होता था । AN, 
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घोड़ों, हाथियों की नस्ल उन्नत करने तथा इनकी बीमारियो को दूर करने के लिए 
अनेक शास्त्र बने हुए थे | स्थापत्य कला का सर्वोत्तम उदाहरण मय दानव 
द्वारा निर्मित पाए्डवों का राज-प्रासाद था जिसमें जल में स्थल ओर स्थल में. 
जल का धोखा होता था । उस समव तक भारतीय aa में जीव की रुत्ता को 
ज्ञात कर चुके थे | (Mo To Mo १८४) 

६९. उपसंहार--य्रह युग भारतीय इतिहास के स्वण युगों में से है। 
रामायण महाभारत हिन्दू ग्राचार-विचार की ग्राज तक आधार-शिला बने हुए 
हैं । ये दोनों उज्ञ्वलतम रूप में हमारे सामने उन धार्मिक, दार्शनिक और नेतिक 
आदशों को रखते हैं जिनके ग्रलुसार हमें अपना जीवन बिताना चाहिए | इनमें 
किसी सम्प्रदाय और जाति का बंधन नहीं है | आत्मा की ग्रमरता, कर्मवाद 
पुनर्जन्म और श्रहिंसा इसके मूल तत्व हैं | धार्मिक और दार्शनिक विचार के 
क्षेत्र मे भगवद्गीता में जो ऊँची उड़ान ली गई है वह विश्व-इतिहास में 
अनुपम है | भौतिक चेत्र में युद्ध-नीति, शस्त्रास्त्र, प्राकृतिक विज्ञान, शिहप 
वाणिज्य और व्यवसाय की दृष्टि से भारत ने बहुत उन्नतिं की थी, किन्तु 
सामाजिक MAR इस समय काफी ग्रवनत था | युधिष्ठिर-जैसे धर्मराज AR- 
जैसे दुब्यसनों का शिकार होते थे । भरी सभा में द्रौपदी का ञ्रपमान यह 
सूचित करता है कि नारी की स्थिति भी समाज में गिरने लगी थी । 
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पुराणा का स्वरूप--पुरार शब्द का अर्थ हे- पुरानी कद्दानी 
(ग्राख्यान) | रामायण और महाभारत की भाँति ये अत्यन्त प्राचीन काल 
चले ग्राते हैं | यज्ञों ओर राज्याभिषेक ग्रादि के अवसर पर चारण रौ 
भाट (सूत) इनका पाठ कर पुराने राजवशा का हात Ta सुनाया करते थे | 
इनमें क्रमशः वृद्धि होती रद्दी | ऐसा कहा जाता है कि पुराणों के बनाने 
वाले महर्षि वेद व्यास थे, इसका यह तात्य प्रतीत होता है कि इन्द्राच महा- 
भारत युद्ध तक के पुराने राजवंशों के सम्बन्ध म चलां Ala वाला परम्पराग्रा 
और maa far का विभिन्न पुराणों में संग्रह किवा | किन्तु पुराणा क 
विकास यहीं समाप्त नहीं हो गवा । महाभारत युद्ध के वाद होने वाली 
घटनाओं का इनमें भविष्यवाणी के रूप में वणन किया जाने लगा | पुराण 
में महाभारत युद्ध तक की घटनायें भूतकाल के रूप में, इस युद्ध से जनमेजय 
के समय तक की घटनायें वर्तमान काल के रूप में और इससे वाद की वाते 
भविष्यकाल के रूप में afta हैं | यह प्रक्रिया AFS वर्षा तक चलती रही । 
जनमेजय से श'ग, काण्व और श्रान्त्रवंशी राजाओं का इतिहास पुराणों मे 
भविष्यवाणी के रूप में दिया हुआ है | भारत पर विदेशी जातिवो के आक्र 
मरणो के साथ अधिकांश पुराणों में भविष्यबाणी की यह परम्परा समाप्त हो 
| किन्तु कुछ पुराणों में बाद की घटनाग्ों का जोड़ा जाना जारी RI 
भविष्य पुराण में ऐसी बहुत घटनायें हैं, इसके एक उपपुराण-भविष्योत्तर मे 
तो ब्रिटिश काल के इतिहास को भी भविष्य दायी के रूप मे सम्मिलित कर 
लिया गया है । 
७१. पुराणों के विषय--छुसरों में निम्न पाँच त्रातो का वणन होता 
हे--(१) miah की उत्पत्ति, (२) प्रति सरसा का विस्तार, प्रलय तथा 
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पुनः उत्पत्ति, (३) वंश--विविध राजाओं तथा ऋषियों के वंशजो का 
वर्णन, (४) मन्वन्तर--संसार का काल-विभाग श्रौर प्रत्येक काल की प्रधान 
. श्रट्नाओं का उल्लेख, (५) वंशानुचरित-विविध वंशों के प्रतापी तथा 
यशस्वी राजाओं के कार्यों का वर्णन | एक श्लोक A उपयुक्त पाँचों बातों 
को पुराण का AAT बतावा गया है-- 
“सर्गश्च प्रतिसगश्च बंशो मन्बन्तराणि च | 
वंशानुचरितं चेव पुराणं पंचलच्षणम्‌ l” 
पुराण संख्या में १८ हैं, इनमें छः पुराण शिव से, छुः विष्णु से 
तथा छः ब्रह्मा से सम्बद्ध हैं, यह निम्न तालिका से स्पष्ट हो जायगा 


शव पुराण वंष्णव पुराण ब्राह्म पुराण 
१. शिव बिष्णु ब्रह्मा | 
२. लिंग भागवत ब्रह्माण्ड 
३, स्कन्द्‌ नारदीय ब्रह्मवेवते 
४. ala गरुड़ मार्कण्डेय 
५, मत्स्य q7 भविष्य 

६. कू बराह वामन 


७२. पुराणों का महत्व - ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से पुराण 
अत्यधिक महत्ता रखते हैं । भारत के प्राचीनतम काल का राजनेतिक इतिहास 
जानने का एकमात्र खोत पुराण हैं | पहले विदेशी विद्वान्‌ पुराणों के बणनों 
को कपोल-कल्पित, मिथ्या और ्रत्युकितिपूर समभते थे, किन्तु इनका गहरा 
ग्रनुशीलन करने से उन्हें यह ज्ञान हुआ कि इनमें काफी ऐतिहासिक अंश 
हैं, जो प्रचीन भारत के इतिहास पर बड़ा प्रकाश डालते हैं । श्री षार्जीयर ने 
पुराणों की खूब छानबीन कर इनके आधार पर प्राचीन राजाओं की वंशा“ 
बल्लियाँ तेयार की हैं | इनसे तत्कालीन इतिहास का पहली बार प्रामाणिक 
परिचय मिला है | 

सांस्कृतिक दृष्टि से पुराण वतमान हिन्दू धर्म की आधार-शिला हैं । 
इस समय हिन्दू थम का प्रचलित रूप वेदिक नहीं, किन्तु पौराणिक है.। 
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पुराणों में जो धार्मिक विधियाँ, विश्वास और सम्प्रदाय बताये गये हैं, वदी 


aia हमारे समाज में चल रहे हैं | इनमें जिन तीर्थो की महिमा गाई गई है 
उन्हीं की यात्रा से प्रतिवर्ष लाखों हिन्दू पुण्य लाभ करते हैं । इनमें जिन 
देवताओं की उपासना बताई गई है, करोड़ों हिन्दू उन्हीं की आराधना करते 
हैं। पुराण, रामायण और महाभारत ही ऐसे ग्रन्थ हैं, जिन्हें सुनने का अधि- 
कार स्त्रियों और शूद्रों को भी है। वेद, उपनिषद के ज्ञान के अधिकारी 
केवल ब्राह्मण क्षत्रिय थे | अतः पुराण साधारण, जनता के धर्म का ज्ञान प्राप्त 
करने के लिए बहुत उपयोगी हैं । 

७३, पौराणिक युग का स्वरूप और ofan विशेषताएँ--चोथी 
शताब्दी ० से १९वीं शताब्दी ई० तक का काल धार्मिक दृष्टि से पौराणिक 
युग कहलाता है | इस युग मैं अधिकांश पुराणों को वर्तमान रूप मिला | 
रामायण, महाभारत की भाँति इन्होंने वर्तमान हिन्दू धमं को लोकप्रिय बनाया | 
पुराणों में जिस धर्म का प्रतिपादन क्रिया गया है, उसमें निम्न बातों क 
प्रधानता दी गई है--(१) भक्ति, (२) मूर्तिपूजा, (३) अवतारबाद, 
(४) नामसंकीर्तन, (५) पितरों की पूजा और श्राद्ध, (६) तीथाँ का माहात्म्य | 

(१) भक्ति--पुराणां में भवित पर aga अधिक बल दिया गया ह | 
वेदिक युग के अस्त में धर्म में कर्मकाण्ड की प्रधानता थी, वाद में ज्ञान क्रो 
मुख्यता दी गई, wa भक्ति की प्रवृत्ति वढी । भागवतपुराण में कहां गया ह 
कि सत्ययुग, त्रेता तथा द्वापर में तो ज्ञान ait वेराग्य भी मुक्ति के साधन 
थे, किन्तु कलियुग में केवल भवित ही हे । भक्ति मनुष्य के सब दुःख दू 
करती है । कर्मपुराण के अनुसार मनुष्य की मुक्ति का एकमात्र साधन भक्ति 
है । पुराणों के अनुसार भक्ति मुख्य रूप से विष्णु, शिव, व्रह्मा, गयार्पात 
शक्ति आदि देवताओं की होती है | 

(२) मूर्ति-पूजा--वैदिक युग में मूत्ति-पूजा विल्कुलन नहीं थी, पुराणों 
द्वारा भक्ति के तत्व पर बल दिये जाने से मौर्य और सातवाहन मूत्तियों और 
मन्दिरो का निर्माण आरम्म हुआ | पुराणों ने देवताओं का ठाठ-बाट बढ़ाना 
शुरू किया और मध्य युग तक यह पराकाप्ठा तक पहुँच गया | देवताओं के 
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लिए भव्य और विशाल मन्दिर बनने लगे, उनका साज-श्ग गार Al पूजा. 
बहुत बढ़ गई | ; 

(३) अवतारवाद-- महाभारत Ale रामायण में वीर पुरुषों को भगवान्‌ 
का अवतार बनाने को प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है | wa इसका चरम विकास 
हुआ, विष्णु के १० तथा २४ ग्रवतारो की कल्पना की गई । दस अवतारों 
में बुद्ध को भी सम्मिलित कर लिया गया | 

(४) नामसंकीत्तं--ईश्वर-भकिति के अनेक रूपों मे से नामसंकीत्त न को 
पुराणों में विशेष महत्व दिया गया है। इनमें यह कहा गया है कि चोर, 
शराबी, मित्र-द्रोही, ब्रह्म-हत्यारा, स्त्री, राजा, पिता और गौ के घातक की पाप- 
निवृत्ति का एकमात्र उपाय भगवान्‌ के नाम का कीर्तन है। भःगत्रतपुराणू 
में कहा गया है कि भगवान के नाम को स्मरण करने, इसका AAA तथा 
कीत्त न करने से कुत्ता खाने वाला भंगी भी शीघ्र शुद्ध होकर यज्ञ करने का 
पवित्र अधिकार पा लेता है। 

(५) पितृ-पुजा और श्राद्ध--प्रारम्भ में माता-पिता, अध्यापक, विद्वान्‌, 
अतिथि का सम्मान ही पितृ-पूजा थी, बाद में यह विचार उत्पन्न हुआ कि 
आत्मा अमर होने के कारण मृत्यु के बाद भी पूर्वजों की सत्ता बनी रहती 
है ओर उन्हें अन्नादि की आवश्यकता होती है, जैसे अ्रग्नि में ग्राहुति देकर 
देवताओं को सन्तुष्ट क्रिया जा सकता है, वेसे ही पितरों की भी तृप्ति हो 
सकती है | उनकी प्रसन्नता के लिए किया जाने वाला कर्मकाएड aca या 
श्राद्ध कहा जाने लगा। पुराणों में श्राद्ध का बड़े विस्तार से वर्णन किया 
गया है | 

(६) stat का माहात्म्य--पुराणों में अयोध्या, काशी, कांची, मथुरा, 
प्रयाग, मायापुरी (हरिद्वार) आदि तीर्थो की महिमा का विस्तृत वर्णन है । 
प्राचीन महा पुरुषों तथा ऐतिहासिक घटनाओं से संबद्ध होने के कारण अनेक 
स्थान तीर्थ बने | हरिद्वार में दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था, अतः वह पबित्र 
माना गया, अयोध्या भगवान्‌ राम की जन्म-भूमि होने से तथा मथुरा श्री 
कृष्ण की लीलाभूमि होने से तीर्थपुरी बना, गीता के उपदेश का स्थान होने 
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तथा कौरव-पाणडवों की युद्ध-भूमि होने से कुरुक्षेत्र का गौरव बढ़ा | तीर्थ-यात्रा 
पुणय का साधन मानी जाने लगी | इसके अतिरिक्त ब्रत, उपवास की महिमा 
भी इसी काल से बढ़ने लगी | 

पुराणी में गौ-ब्राह्मण की प्रतिष्ठा, वेद की प्रामाणिकता, परलोक ओर 
पुनर्जन्म के सिद्धान्त पर बहुत बल दिया गया था। 

४, पौराणिक ग का सामाजिक ओर राजनेतिक जीवन--पुराणा 

में वर्ण-व्यवस्था को वत महत्व दिया गया, ऊँच-नीच के भेद, GAGA क 
विचार, खानपान और अपनी जाति में विवाह के नियम मे पुराण से काफी 
कठोरता आने लगी | इनमें म्लेच्छ के स्पर से श्रयवित्र श्रन्न-जल ग्रहण 
करने पर ब्राह्मण के लिए अनेक प्रकार के ब्रतों ओर प्रायश्चितों का विधान 
किया गया | Raat की स्थिति समाज में गिर रही थी । प्राचीन काल मे इ" 
जो ऊँचा दर्जा प्राप्त था, वदद अब नहीं tar । पातिव्रत्य के धम को बहुत 
अधिक महत्व दिया गया, विधवाश्ओों का पुनर्विवाह बन्द हो गया, सती-प्रथा 
का प्रचलन eat, मृत पति के साथ स्त्रियाँ चिता पर जलने लगीं | पुराणा म 
सतीत्व और पातित्रत्य-धर्म का बहुत गुणगान 

इस यग में राजा की शक्ति बहुत बढ़ गई | राजा की देवी सत्ता का 
सिद्धान्त विकसित हुआ | यह समभा जाने लगा कि राजा का निणवय इन 
यम आदि विभिन्न देवताओं के अंशों से होता हे। वह इस ४: ft पर 
ईश्वर का अवतार है, उसका विरोध महापाप है| इस युग से भारत में 
राजतन्त्र का चरम विकास हुआ | 
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भारतीय दर्शन 


भारतीय दर्शनों में प्रधान रूप से ARAT, परमात्मा और Begala के 
प्रश्नों पर विचार होता है | संसार का afte तत्व एक है या श्रनेक, विश्व 
की रचना किस प्रकार हुई, संसार में कुल कितने पदार्थ हैं, इनका ज्ञान 
किन साथनों से ठीक-ठीक हो सकता है, किसी ज्ञान के सत्यासत्य के निर्णय 
की कसौटी या प्रमाण क्या है, सांसारिक वन्धन तथा जन्म और मृत्यु के 
चक्कर से मुक्ति किस प्रकार मिल सकती है, इन सब विषयों पर प्राचीन ऋषि- 
मुनियों ने जो चिन्तन किया, उससे भारतीय दर्शनों का विकास gar है। 
वैदिक युग में आध्यात्मिक और पारलौकिक प्रश्न भारतीयों को बेचेन करते रहे 
हैं, इनका हल भारतीय दशनों द्वारा हट्ने का प्रयत्न हुआ है | 

७५, भारतीय दशनों को प्रधान रूप से दो भागों मे बाँटा जाता F— 
(१) नास्तिक दर्शन, (२) श्रास्तिक दर्शन | नास्तिक दर्शन वेद की प्रामा- 
शिकता और ईश्वर में विश्वास नहीं रखते | इनमें तीन प्रधान हैं-- चार्वाक, 
जैन और बौद्ध | आस्तिक दशन छः हैं । इनके बनाने वालों के नाम तथा 
काल निम्नलिखित ६-- 


ताम दर्शन रचयिता काल 

पूर्व मीमांसा जेमिनि ५००-२०० Sogo 
उत्तर मीमांसा (वेदान्त) JUAN s 5 
सांख्य कपिल मुनि 

योग पतंजलि दूसरी श० ई० Jo 
न्याय गोतम छुटी श० ई० Yo 
वैशेषिक कणाद तीसरी श० Zo Jo 


यहाँ क्रमशः इन छुः दर्शनों का संक्षिप्त परिचय दिया जायगा | 
(१) पूर्व मीमांसा-यह्‌ अपने स्वरूप के कारण काफी पुराना प्रतीत 
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होता है | इसका प्रधान उद्देश्य कर्मकारड सम्बन्धी देदिक वार्क्या की 
समुचित व्याख्या के नियमों का प्रतिपादन है | यह कर्मकाण्ड पर बल देता 
है, इसके ग्रलुसार वज्ञ करने वाले को स्वर्ग प्राप्त होता है, वेद द्वारा प्रति- 
'पादित कर्म ही धर्म हैं । इनसे ag नामक फल पैदा होता है। संसार का 
सुख-दु:ख मनुष्यों के अपूर्व का परिणाम है। 

मीमांसा का विचार aga प्राचीन है । संद्दिताओं और ब्राह्मण-अन्थो 
में इसका संकेत है | किन्तु मीमांसा के adi सभी विचारों को Teas 
करके शास्त्रीय रूप देने का श्रेय महर्षि जैमिनि को है | जैमिनीय दर्शन के 
१६ अध्याय, ६०६ अधिकरण तथा २६४४ सूत्र दै । आधुनिक विद्वान, मइ 
१२ ग्रध्यायों को ही प्रामाणिक मानते हैं | इनमें यज्ञ-विषय्रक धर्म का विस्तृत 
विचार है | उपवर्ष, भवदास (दूसरी श० Zo) और शतरस्वामी (२०० ई०) 
ने मीमांसा-सूत्नों पर वत्तियाँ और भाष्य लिखे | इनमें शवरस्वामी के भाष्य की 
तुलना ब्रह्मसूत्र के 'शांकर-भाष्य' तथा पाणिनीय ग्रष्टाथ्यायी के “पातंजल भाष्य? 
से. की जाती है । वाद में कुमारिल भट्ट (आठवीं श० ई) ने मीमांसा बोडो 
के angi से बचाया, सिद्धान्तों की सुवोध व्याख्या करके इसे लोकप्रिय 
बनाया | इनके प्रधान ग्रन्थ शलोक ओर तन्त्रवात्तिक्र हैं | 

मीमांसा का मुख्य se तो यज्ञादि वैदिक ग्रतुष्ठानों का विवेचन 
इसमें मीमांसकों ने अनेक नवीन सिद्धान्तो की उद्भावना 


कस्ता था, किन्तु 
वर बड़ा सूदम विचार किया | 


की । शब्द के स्वरूप और उसकी नित्वानित्यता 
विरोधी वाक्यों की संगति विठाने तथा व्याख्या करने के उन्होंने जो सौलिक 
सिद्धान्त निश्चित किये, उनसे qini के अर्थ-निर्शय में भी बड़ी 
सहायता ली जाती रही है | वैदिक कर्मक्राएड का ज्ञान तो मीमांसा के बिना 
हो ही नहीं सकता | 

(२) वेदान्त (उत्तर मीमांसा)-वैदान्त भारतीय दर्शन काँ सबसे 
चमकोला रत्न दे । वेदान्त Bal के प्रणेता महर्षि बादरायण है | ये सम्भवतः 
महर्षि जैमिनि के समकालीन थे | इनका उद्देश्य उपनिषदों के आधार पर 


ब्रह्म का प्रतिपादन, सांख्य, वैशेषिक जैन, Re आदि मतो का खण्डन, «ह्म 
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प्राप्ति के वेदान्त-सम्मत साधनों का वर्णन था | वेदान्त दर्शन के सूत्र इतने 
अल्पाक्षर हैं कि भाष्या के विना उनका al लगाना बहत कठिन है और 
भाष्यकारो ने इनसे अपना भीष अर्थ निकालने में बड़ी खींच-तान की है ॥ 
अतः इन सूत्रों का वास्तविक अर्थ और महर्षि बादरायण का AITA पता 
लगाना अत्यन्त क्लिष्ट कार्य हे । फिर भी इतना अवश्य कहा जा सकता है कि 
वादरायण के अनेक सिद्धान्त शंकर से भिन्न थे। बादरायण और शंकर में 
प्रधान भेद यह है कि सूत्रकार मायावाद नहीं मानते थे | 
वेदान्त सूत्र पर शंकराचार्य (sagao $o) का भाष्य सबसे 
अधिक प्रसिद्ध है, ये जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं मानते | उनका मूल 
सिद्धान्त हे--'ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या, जीवो ब्रह्मेव नापरः ।? ब्रह्म ही सत्य है, 
सत्य का आशय तीनों कालों में रहने वाली वस्तु है, संसार ऐसा न होने से 
मिथ्य है! उसकी व्यावहारिक सत्ता है, किन्तु पारमार्थिक सत्ता नहीं है y 
शकराचाय का दूसरा बड़ा सिद्धान्त यह था कि ब्रह्म के दो स्वरूप हैं--निगु ण 
तथा सगुण | माया विशिष्ट ब्रह्म सगुण है, यही ईश्वर है । निगु'ण ब्रह्म माया 
के सम्बन्ध से रहित, सर्वश्रेष्ठ, ARE, व्यापक्र और सच्चिदानन्द स्वरूप है | 
ब्रह्म के साथ माया या ग्रविद्या का संयोग होने से जीव की सृष्टि होती है | 
जीव और ब्रह्म का भेद भ्रम या अम्प्रास के कारण प्रतीत होता है जेसे सीपी. 
में चाँदी का, मरुभूमि में जल का और श्रन्धकार À पड़ी हुई रस्सी में साँग का 
भ्रम होता है| ज्ञान से माया या ग्रविद्या का भ्रम दूर होने पर जीव और बहा 
का भेद मिट जाता है, जीव को ब्रह्म की अनुभूति होने पर मोक्ष प्राप्त होता 


है । यह अविद्या के नाश से होता हे, 'तत्वमसि सब खल्विदं ब्रह्म! aie 


जीव और ब्रह्म की एकता के प्रतिपादक श्रुति वाक्यों के मनन से ग्रविद्या का 
नाश होता है । यह संसार ब्रह्म से उन्न होता है, इसी में विलीन होता है । 
Za के अतिरिक्त कोई”दूसरी सत्ता न मानने से शंकराचार्य का सिद्धान्त 
AG तवाद कहलाता हे | 

श्री शंकराचाय का अद्वैतवाद बाद के भक्ति-प्रेमी वैष्णव आचायों को 
Maza नहीं आया | वे जीव और ब्रह्म में भेद मानते थे, उनके मत में ब्रह्म ही. 


a 
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इश्वर था, चेतन नीव तथा जड़ जगत्‌ मिथ्या नहीं, सत्य थ | जीव ग्रणुः 
तथा संख्या में अनन्त हैं, भक्ति ही मोक्षदायिकरा है । इन्होंने अपने सिद्धान्तो 
के समर्थन के लिए अपनी दृष्टि से वेदान्त-सूत्रा का भाष्य क्रिया | इनमें रामा- 
नुज (११४० ६०) मध्य (१२३८) maa (१२५० ६०) BK वल्लभ 
(१५०० ई०) उल्लेखनीय हैँ | रामानुज का मत विशिष्टाद्वैत कहलाता है। 
इसके gaan जीव तथा जगत्‌ अखिल सद्गुणा के भण्डार ईश्वर के दो 
प्रकार या विशेषण Ë | अतः यह AAT न होकर बिशेष्रण वाला (विशिष्ट) 
mea है | मध्य जीव और ईश्वर को सबंथा एथक मानत हैं, साथ ही वे 
ईश्वर को इस जगत्‌ का निमित्त कारण ही मानत हैं, उपादान qil Aa: 
उनका मत द्वौत मत कहलाता है | ATATA निम्बारक जीव और ईश्वर को 
व्यवहार काल में भिन्न मानते और वैसे अ्भिन्त | WA: उनके मत को 


Page a कहा जाता है । वल्लभाचाव मायाबाद को न मानकर केवल 


अद्वैत ग्र्थात्‌ शुद्धाद्वौ त मानते है | 


भारतीय वाङमत्र में सत्रसे अधिक सादित्य वेदान्त पर लिखा गवा है । 
Bead) वेदान्त का प्रारम्भ गौड़पाद (७०० ६०) कौ “माण्डूक्य? कारिका 
होता है | नवीं शती के शुरू म शकर न प्रस्वानत्ररी (विदान्त-सूञ्ज, उप 
निवद और गीता) पर श्रद्वितीव भाष्य लिखा | शंकर भाष्य पर वाचस्पति 
(नवों श०) ने cad? नाम की एक सुन्दर टीका लिखी | वेदान्त के 
ग्रन्थो में ten (१९वीं Wo) का 'खण्डन-खण्ड-खाद्य , चित्सुखाचाय 
(१३वीं श०) 'तत्वदीपिका Rare स्वामी (१४वीं श०) की पंचदशी' 
मधुसूदन सरस्वती (१६वीं श०) का श्र तसिद्धिः, ava दीक्षित (१ 
qo) का “सिद्धान्त लेश-संग्रह' उल्लेखनाव aqa arama मे रामानुज 
ने ब्रह्म सूत्रों तथा गीता पर भाष्य लिखा | वेदान्तदाशिके (१४वीं श०) ने श्री 
वैष्णव मत-सम्बन्थी पाणिडत्यपूण ग्रन्था की रचना की | मध्व तथा वल्लभ ने 
अपने मत के समर्थक पूणप्रन तथा AGA लिखे | समूचे मभ्य 
t वेदान्त पर नये-नये भाष्य लिखने का क्रम जारी रहा | 
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(३) सांख्य--सांख्य के मूलमूत विचार काफी प्राचीन हैं और यह द्वोत- 
-वादी होने से वेदान्त का प्रबल प्रतिपक्षी रहा है | कठ, छान्दोग्य, श्वेताश्वतर 
उपनिषदों में इसके अनेक सिद्धान्त बीज रूप से मिलते हैं | सांख्य का मूल 
Bei है-सम्यक ख्याति या यथार्थ ज्ञान | यह द्वोतवादी है, इसके अनुसार 
प्रकृति और पुरुष ही मूल तत्व है, इनके परस्पर सम्बन्ध से जगत्‌ का आवि 
भाव होता है | मूल प्रकृति से सृश्टयुत्पत्ति की प्रक्रिया इसमें बड़े विस्तार से 
समभाई गई है | इस प्रक्रिया में पच्चीस तत्वों की गणना या संख्या बताई 
गई है, इसलिए भी इसे सांख्य कहते हैं | प्रकृति सत्व, रज, तम नामक तीन 
गुणी की साम्यावस्था है; इनमें वैपम्य होने से सृष्टि का ग्राबिभीव होता है | 
तीन गुणी का विचार सांख्य की भारतीय दर्शन को सबसे बड़ी देन है | 
सांख्य दशन के प्रधान सिद्धान्त सत्कायवाद, प्रकृति और पुरुष की हो तबादी 
सत्ता में विश्वास है। > 
(क) सत्कार्यवाद-- इसका यह आशय है कि प्रत्येक वस्तु अपने कारण 
में अव्यक्त रूप में विद्यमान रहती है | संसार में न at किसी नई वस्तु की 
उत्पत्ति होती है ओर न ही कोई वस्तु नर ही होती है | घडा उन्न होने का 
Ba इतना ही है कि वह पहले अपने कारण मिट्टी में ब्यक्त या छिपा Bat 
था, कुम्हार ने उसे व्यक्त करके घड़ा वना दिया È| घडा नष्ट होने का 
श्रभियाय इतना ही है कि उसने पुनः मिट्टी का रूप धारण कर लिया है । 
(ख) प्रकृति का स्वरूप--इस सत्कार्यवाद के कारण ही सांख्य संसार 
का कारण प्रकृति को मानता है ।.श्रसत्‌ से तो किसी पदार्थ की उत्पति 
हो सकती, Wa: इस संसार का कोई कारण होना चाहिए | यह प्रकृति दै, 
इसकी विकृति (रूपान्तर) संसार है | प्रकृति सत्व, रज, तम नामक तीन गुणों 
क | साम्यावस्था है, इनके AV होने से सुष्ट बनने लगती है | प्रकृति जड़ 
होने से स्वयं श्रभिव्यक्त नहीं हो सकती, उसे पुरुप की आवश्यकता होती दै | 
(ग) पुरुष--सांख्य के मतानुसार पुरुष का स्वरूप चेतन ओर प्रकाश सय 
हं | उसका सुख-दुःख, राग-द्वोप. से कोई सम्बन्ध नहीं | संसार के सब्र कार्य 
प्रकृति से हो रहे हैं किन्तु पुरुष AERAN उनका कत्त अपने को मानत! 
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है | इस man से मुक्ति ही मोक्ष है । हे तवाद-सांख्य agafa प्रकृति 
ओर पुरुष नामक दो मूल तथा ग्रनादि qai से मानता g | वेदान्त aaa 
संसार की अन्तिम सत्ता एकमात्र ब्रह्म को ही मानता है, अतः वढ एकत्ववादी. 
है | सांख्य दो अन्तिम सत्ताओं को स्वीकार करता है । ये दोनों प्रकृति 
ओर पुरुष ग्रंथे र लँगड़े की भाँति मिलकर ही संसार का कार्य पूरा कर 
सकते हैं, प्रथक्‌ रूप से नहीं | 

सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल माने जाते हैं, fed इनके नाम 
से प्रचलित सांख्य-सूत्र बहुत ही अर्वाचीन है | इसका प्राचीन ओर प्रसिद्ध 
ग्रन्थ ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका (पहली To Zo) है | 

इसकी व्याख्याओं में माठर वृत्ति? (दूसरी श० ६०), “गोडपद भाष्य? 
तथा वाचस्पति मिश्र (नवीं श०) की "तत्व कौमुदी? उल्लेखनीय हैँ । १६बीं 
gro मे विज्ञान fag ने सांख्य सूत्रों पर सांख्य प्रवचन भाष्य? लिखकर सांख्य 
और वेदान्त का सामंजस्य किया | 

(४) योग--योग दर्शन” सांख्य से सम्बद्ध है । योग का Ai है 
नित्त-वृत्तियो का निरोध | योग दर्शन! में इनकी विस्तार से विवेचना की 
गई है | योग के आठ ग्र ग हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 
धारणा, ध्यान, समाधि | समाधि में द्रष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित होकर 
कैंबल्य या मुक्ति प्राप्त करता है । योग से अनेक प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त 
होती हैं । 'योग दर्शन! के विभूतिपाद में इनका विस्तार से वर्णन है | सांख्य. 
से सम्बन्ध होते हुए भी योग ने ईश्वर को माना है, अतः योग को सेश्वर 
सांख्य भी कहा जाता है | जो पुरुष सर्वाधिक ज्ञानी, क्लेश और कर्म-विपाक 
(कर्म-फल) से मुक्‍त है, वही ईश्वर है । योग समाधि और मन के संयस की, 
विधियों पर अधिक बल देता है | 

वर्तमान समय में उपलब्ध ATAA के रचयिता पंतजलि (दूसरी श० 
ई० qo) माने जाते है| इस प व्यास का प्रसिद्ध भाष्य तीसरी Wo ई० में 

l लिखा गया | नवीं श में वाचस्पति मिश्र ने “व्यास-भाष्यः पर एक टीका 
ci लिखी | “व्यास-भाष्य? के अतिरिक्त ‘aa पर अनेक टीकाएँ बनीं, 
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इनमें राजा भोज-कृत 'राजमात्त एड या भोज वृत्ति? विशेष रूप से प्रसिद्ध 7i 
(५) न्याय--भारतोय दशनो में साहित्य को दृष्टि से वेदान्त के बाद 
न्याय का स्थान है | adi Mo ई० से न्याय पर भारत में निरन्तर विचार 
हो रहा है | न्याय के विकास की दो aud रही हैं। पहली तो सूत्रकार 
गौतम से प्रादुभू त होती है; उसे प्रमाण, प्रमेय, संशय आदि सोलह पदार्थों 
के विवेचन पर बल देने से पदार्थ मीमांसात्मक अथवा प्राचीन न्याय की 
धारा कहते हैं ओर दूसरी प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा शब्द प्रमाश का 
aan विवेचन करने से प्रमाण मोमांसात्मक या नव्य न्यायधारा कहलाती 
है । इसके प्रवत्त क गंगेश उपाध्याय (१९वीं श०) थ । 
न्याय दर्शन मैं प्रमाण प्रमेत्रादि १६ पदार्थों का विस्तृत LATA है । 
वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान प्रमा कहलाता है और उसका साधन प्रमाण | 
प्रमाण चार हैं--प्रत्यक्ष, Agaa, उपमान Ale शब्द | जिस वस्तु को हम 
स्वयं साक्षात्‌ रूप से आँख, नाक, कान, जिह्वा, और त्वचा की पाँच ज्ञाने- 
स्द्रियो द्वारा जानें, वह प्रत्यक्ष है । जब किसी वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से न जान 
कर किसी हेतु द्वारा उसे जानते हैं तो यह ज्ञान अनुमान प्रमाण द्वारा होता 
है, जेसे पवत की चोटी पर उठते हुए घुर से वहाँ आग का अनुमान 
करना, क्योंकि जहाँ-जहाँ gat होता है, वहाँ-वहाँ आग होती है, जेसे रसोई 
घर मैं । पर्वत की चोटी पर gate? तो वहाँ अग अवश्य होनी चाहिए | 
यहाँ go की सत्ता से alta का अनुमान किया गया है, अतः यह अनु- 
मान हार होने वाला ज्ञान है | जहाँ किसी अज्ञात वस्तु का ज्ञान उस जेसा 
रूप रखने वाली किसी ज्ञात वस्तु द्वारा कराया जाता है, उसे उपमान कहते 
हैं | नील गाय न जानने वाले व्यक्ति को यह कहा जाता है कि वह गो 
जेसी होती है । वन में जाकर गौ से मिलते-जुलते पशु को देखने से नील 
-गाय का ज्ञान हो जाता है, इस प्रकार का ज्ञान का साधन उपमान है | 
प्रामाणिक पुरुष का वचन शब्द कहलाता है । प्रत्यक्ष, अनुमान और 
उपमान से ज्ञात न हो सकने वाली बहुत सी वस्तुओं का ज्ञान शब्द प्रमाण 
से होता है । 
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प्रमाणों द्वारा जानने योग्य पदार्थ प्रमेय कहलाते हैं। ये १२ हैँ 
आत्मा, शरीर, इन्द्रिय, अर्थ, वुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्ममाव, फल, दुःख 
और पवर्ग । इनके अतिरिक्त न्याय दर्शन ने संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त 
मिद्धान्त,श्रवयव,तर्क,निर्णय, वाद, जल्प, देत्वाभास, वितण्डा,छुल, जाति और 
fine स्थान का भी वर्णन किया है । इनसे टीक ढंग से युक्ति करने पर बहुत 
बल दिया है | इसके aena से व्यक्ति निदोप ढंग से तक करने की रीति सीख 
जाता है | तक की एक सुव्यवस्थित पद्धति न्याय दशन की AACA देन दै | 

किन्तु “न्याय दर्शन! का तत्व-ज्ञान उसकी तर्क-पद्धति-जेसा उत्कृष्ट नहीं 
“ह । उसमे जगत्‌ को वास्तविक तथा ARAT, परमाणु, मन, श्राकाश, काल, 
दिक आदि अनेक पदार्थ नित्य माने हैं | उसकी दृष्टि बहुत्वसंवलित aad- 
बाद की है | जगत्‌ का समवायी कारण परमाणु तथा निमित्त कारण aH 
है | न्याय परमाणुवाद में विश्वास करता है । ईश्वर की इच्छा होने पर 
'पपरमाणुओं में गति उत्पन्न होती दे । एक परमाणु दूसरे à मिलकर age 
बनता है, तीन ayil से AUF ग्रौर इस प्रकार सूदम सें स्थूल स a 
उत्पत्ति होती है | न्याय के अनुसार मुक्ति में सुख-दुःख का अन्त हो जाता दै | 

cqa दर्शन! की उत्पत्ति मीमांसा के विचार से हुई । वतमान न्याय 
सूत्री के प्रणेता गौतम (छुठी श० ६० Yo) माने जाते हैं। बौद्धा का उत्तर 
देने के लिए वात्स्यायन (पहली यथा दूसरी श० ई०) ने याय स लिखा; 
इनके बाद उद्योतकर (छठी We), वाचस्पति es (aai ED T a 
(añ श०) तथा उदयनाचात्र (uy ने क्रमशः ae ic: कः a 
“तात्यय टीका?, “न्याय मंजरी' तथा न्याय-कुखुमांजलि ay इस oe क 
qu किया | १३वीं श० में नव्य न्याय के प्रवत्त क मिथिला के गंगेश 
उपाध्याय ने 'तत्व-चिन्तामणि? की रचना की | इसके बाद पांडित्य की कसोटी 
उदयन तथा गंगेरा के ग्रन्थों की व्याख्या ही रह गई | पहले दो सौ वप तक 
मिथिला के पण्डित नव्य न्याय का विकास करते रहे | १५वों शाती में ae 
aada का विद्यापीठ स्थापित gA आर अगले दो सौ वष तक यह “नव्य 
ज्याय का प्रधान केन्द्र TET । १६वीं, १७वीं शतियाँ नव्य न्याय के इतिहास 
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का सुवर्णं युग हैं | इसी समय बंगाल के Yea afas रघुनाथ शिरोमणि 
(१६वीं श०), मथुरानाथ, जगदीश (wat श) ग्रौर गदाधर मटठाचार्य 
(१७वीं श०) हुए । इनकी टीकाएँ भारतीय पारिडत्य, प्रखर प्रतिभा और 
aan विवेचना-शक्ति के उत्तम उदाहरण हैं | बाल की खाल निकालने में. 
कोई दूसरा दार्शनिक नव्य नेयायिकों को मात नहीं दे सकता | a 
(६) वैशेषिक--वैशेषिक के प्रधान सिद्धान्त न्याय से मिलते हैं | जगत्‌. 
के सम्बन्ध में उसका दृष्टिकोण बंहुंत्वमिश्रित वास्तववादी है । यह सात पदाथ 
(द्रव्य, गुण, सामान्य, विशेष, समवाय और ञ्रभाव) श्रौर नौ द्रव्य (पृथ्वी, 
जल, तेज, वायु, आकाश, काल, RT, आत्मा और मन) मानता a | 
उसकी विशेषता विशेष? नामक पदार्थ की कल्पना है, इसीलिए यह वंशेषिक. 
कहलाता है | प्रथ्वरी या जल का एक परमाणु दूसरे परमाणु से जिस विशेषता 
के कारण विभिन्‍न है, वही विशेष है | संभवतः वैशेषिक ने ही सर्वप्रथम 
gra स्पत्ति की प्रक्रिया स्पष्ट करने के लिए परमाणुवाद के सिद्धान्त का विकासः 
किया । न्याय ने इसे वैशेषिक से ग्रहण किया | . | 
वैशेषिक दर्शन के सूत्रकार महर्धि कणाद हैं | इनका समय तीसरी To 
० qo समभा जाता है । वेशेषिक सिद्धान्तों का स्वतन्त्र रूप से निरूपण 
प्रशस्तपाद के 'पदार्थ-घर्म-संभह! में है । इसका समय दूसरी श० ई० है | 
प्रशस्तपाद के ग्रंथ पर व्योमशिवाचार्य (झवी श०), उदयनाचाय (१०वीं श०) 
श्रीधराचार्य (१०वीं श०) और वल्लमाचाय (१२वीं श०) ने टीकाएँ, लिखीं । 
आरम्भ में न्याय वैशेषिक पथक थे; किन्तु दशम शती के बाद दोनों लगभग 
एक ही हो गये | 
भारतीय दशनों का प्रधान उद्देश्य विविधता में एकता का अन्वेषण है | 
न्यायवैशेषिक, सांख्य-योग ओर वेदान्त ने इसी को gear का यत्न किया है । 
भारतीय दर्शन का परम विकास श्रद्वैतवाद में हुआ है, जिसके अनुसार 
सृष्टि के सभी रूप एक ही ब्रह्म से विकसित हुए हैं | आज यदि संसार ऊपरी 
अनेकता के भीतर छिपी तात्विक एकता के सिद्धान्त को भली भांति हृदयंगम कर 
ले तो AYA AK प्रलयंकर युद्धों के भीषण त्रास से मुक्ति पा सकता. है। 
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पाँचवाँ अध्याय 
जैन और बौद्ध धर्म 

इन दोनों धर्मों का जन्म छुटी श० ई० पू० में हुआ | उस समय 
भारत में धार्मिक सुधार की एक प्रबल लहर चल रही थी | यह वेदिक काल 
से चले wma वाले धम में उत्पन्न हुई बुराइयों को दूर करना चाहतो था। 
इसका केन्द्र उत्तरी विहार था और मुख्य नेता जंन aa के प्रवत्त क वधमान 
महावीर और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे | पुराने धमं सं सब्र से बढ़ा 
बुराई यह थी कि उसमें यज्ञा के कमकारड ओर बाह्य AEAT की मात्रा 
बहत बढ गयी थी, इन यज्ञं में इज़ारों मूक पशुत्रों की बलि देवताओं को प्रसन्न 
करने के लिए दी जाती थी | यद्यपि उपनिषदों ने इन यज्ञा का प्रवल विरोध 
किया, यह घोषणा की कि संसार को सागर पार करने के लिए यज्ञ फटा नाव 

ही भाँति हैं, किन्तु इनके विरोध में उन्होंने जिस ज्ञान और ब्रह्म-विद्या के मुक 

का राधन माना था, वह केवल बहुत सुशिक्षित व्यवितया को हा qanad कर 
सका | साधारण जनता उस समय एक सरल, Alls, नातक A के 
लिए तरस रही थी | उसकी यह इच्छा जेन AN बौद्ध धर्मों ने प्री की | 

उस समय की दूसरी बड़ी बुराई यह थी कि समाज री ऊंच-नाच का 
भेद aga बढ़ गया था | ब्राह्मण, क्षत्रिय समाज में ऊचे समक जात à शू 
को हीन दृष्टि से देखा जाने लगा Al उन पर सामाजिक अत्याचार शुरू हुए 
बे. मानवता के अधिकारों से वंचित हो गये | नये सुवार-ग्रान्दालना न इस 
दूषित जाति-भेद के विरुद्ध जबर्दस्त आवाज़ उठायी | 

७६. जेन धर्म का श्राविर्भाव--जेन थम के संस्थापक प्रायः वधमान 
महावीर माते.जाते हैं किन्तु जेन अनुभूति के श्रनुसार वें अन्तिम आर चौत्रीसवें 
Mg थे | उनसे पहले २३ जन-घम-सुधारक हो चुके थे। जैन-ग्रन्थों में इनके 
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इतने अधिक अत्युक्तिपूर्ण बर्णन हैं कि पाश्चात्य विद्वान्‌ इनमें से केवल २३वें 
तीर्थङ्कर महात्मा पारशवं को ही ऐतिहासिक व्यक्ति स्वीकार करते हैं | 
७७, महात्मा वर्धमान महावीर--महात्मा पार्श्वं के Wo वर्ष बाद 
चौबीसवें dig वर्धमान ने ५३६ ६० qo À guea वैशाली (आधुनिक 
amg Rio मुजफ्फरपुर) के ज्ञातृक नामक कत्रिय-कुल में जन्म लिया | उनके 
पिता सिद्धार्थ और मात त्रिशला थी | उनकी प्रवृत्ति सांसारिक जीवन की ओर 
न थी, तीस ag की अवस्था में, ५०६ (Zoqo) ञ्रपने पिता की मृत्यु पर, अपने 
भाई के राजगद्दी पर बैठने पर उन्होंने ग्रह-परित्याग करके कठोर तपस्या प्रारम्भ 
की | १२ वर्ष के उग्र तप के बाद उन्हें १३वें वर्ष पूर्ण सत्य-ज्ञान की उपलब्धि 
हुई । उन्होंने अपने ज्ञान का प्रचार शुरू किया, (४६७ ई० qo) | श्रनुयायियों 
ने उन्हें महावीर तथा जिन (विजेता) की उपाधि दी, लोगों ने उनके सम्प्रदाय 
को fried (बन्धन-सु्त) कहा | अपने सिद्धान्तो का प्रचार करते हुए 
७२ वर्ष की आयु में उन्होंने पावापुरी में निर्वाणुषद पाया | (४६७ Zo Jo) | 
७८. जेन धर्म की शिक्षायें--महावीर ने श्रहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरियग्रह 
और ब्रह्मचर्य के पालन पर बहुत ब्रल दिया | यद्यपि इनसे पहले के सुधारकों ने 
भी इन्हें महत्वपूर्ण माना था, किन्तु महावीर ने इन्हें पराकाष्ठा तक पहुँचा 
दिया | अहिंसा के पालन का पहले यह आशय था कि स्थूल दृष्टि से दिखने 
वाले प्राणियों की हत्या न की जाय | ग्रव घानी और वायु के सूक्ष्म 
AZIYAT को हिंसा से बचने का उपदेश दिया जाने लगा | इसलिए कट्टर जैन 
मुनि छना हुआ पानी पीते हैं, मुँह पर कपड़ा वॉयकर साँस लेते हैं, चलने से 
पहले भाड़ से रास्ता साफ कर लेते हैं, जिससे वे mara में किसी जीव की हिंसा 
के पापी न बने | ्रपरिग्रह का आशय पहले कम से कम सम्पत्ति रखना था, 
अब इस पर इतना ales बल दिया जाने लगा कि दिगम्बर रहना अच्छा 
समभा गया | 
जैन धर्म की यह विशोप्रता है कि उसने उपयुक्त adi के पालन के लिए 
साधारण ग्रहस्थों ओर जैन feast में भेद किया है | मुनि जिस हद तक aa 
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पालन कर सकते हैं, TA उस सीमा तक नहीं जा सकते | मुनि के लिए पूरा 
AAAA सम्भव है, किन्ठु ग्रहस्थ के लिए असम्भव है wa: उसके लिए यही 
पर्याप्त समभा गया है कि वह मन, वचन, कर्म से अपनी पत्नी में ही संतोष 
रखे । इस प्रकार जहाँ मुनि ग्रहिंसा, सत्व, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह का GER 
रूप से पालन करता है, अतः उसके लिए ये अणुत्रत कहलाते हैं | किन्तु बीच 
में कभी-कभी ग्रहस्थ कठोर aa मी ग्रहण करता है ताकि उसे मुनि जीवन 
विताने की श्रादत पड़ जाय | ये शील व्रत कहलाते हैं | इनके अनुसार जैन 
agaa (aaa) कुछ समय भोजन में कुछ निश्चित्‌ पदार्थ खाने, निश्चित्‌ स्थान 
में रहने आदि के व्रत लेते हैं | जेन धर्म के Daa मानव-जीवन का लक्ष्य 
मोक्ष या केबली पद प्राप्त करना है | 
७६, जैन धमं के सम्प्रदाय--यह श्वेताम्बर और दिगम्बर नामक दो az 

सम्प्रदायों में बेटा हुआ है । यह भेद तीसरी Wo ई० पू में प्रारम्भ हुआ | 
कहा जाता है कि महावीर के निर्वाण के ३०० वर्ष बाद चन्द्रगुप्त मौर्य के 
शासन-काल में बिहार में भीषण अकाल पढ़ा | भद्रवाहु इस समव जैन समाज 
के सबसे बड़े नेता थे, वे चन्द्रगुष्त मौर्य के साथ दक्षिण भारत चले गये और 
स्थूल-मड को मगधवासी जैन समाज का मुखिया बना गये | अकाल के वाद | 
उत्तर भारत वापिस लौटने पर उन्होंने वहाँ मिन्नुओं को ऐश्वर्य में ga हुए 
देखा । जैन साधु विल्कुल नग्न रहते थे, किन्छु मगधवासी जैनों ने वस्त्र 
धारण करना शुरू कर दिया । दक्षिण भारत से आये भिन्नुओं ने इस परं 
आपत्ति की, जेन धमशास्त्रों के सम्बन्ध में भी इनका मत मगध वालों से भिन्न 
था | दोनों में समभोता नहीं हो सका, अतः जेन धर्म श्वेताग्बर (सफेद वस्त्र 
थारण करने वाले ) तथा दिगम्त्रर (वस्त्र न धारण करने बाले) दो सम्प्र- 
दायो में बँट गया । श्वेताम्बर जेनी राजपूताना AR पश्चिमी भारत में पाये 
जाते हैं | ईसा की पहल्ली शतिया में मथुरा में इनकी पर्याक्त संख्या थी | 
बंगाल, दक्षिणी बिहार, छोटा नागपुर, मध्य भारत, महाराष्ट्र ओर दक्षिणी 
भारत में दिगम्बर Sai का सम्प्रदाय खूब फैला । 

८०. धार्मिक साहित्य-्राजकल जेनो के श्‍वेताम्बर सम्प्रदाय का ही साहित्य 
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मिलता है | पॉचवी श० ई० में वलमी में हुई जेन विद्वानों की एक सभा ने 
इसे वर्तमान रूप प्रदान किया था | यह ग्रधमाग्धी नामक प्राकृत में लिखा 
ZATI इसके १२ अंग, १२ उपांग, Lo TH, ६ छंदसूत्र, ४ मूलसूत्र तथा 
४ ख्रस्थ ग्रन्थ हैं। १२ अंगों में आचारांगयूत्र, सूत्रकृतांग, भगवतीसूत्र, 
ओर उपासक दशा उल्लेखनीय हैं, इनमें पहले में जैन मुनि के आचार 
सम्बन्धी विस्तृत नियम हैं, दसरे में जेनेतर सिद्धान्तो का खण्डन है, तीसरे में 
जेन सिद्धान्ता के विशद प्रतिपादन के साथ, वधमान महावीर तथा उनसे 
gad जेन तीर्थकरों की कथायें हैं | उपासक दशा में उग्र तपस्या 
द्वारा स्वर्ग प्राप्त करने वाले दस धनी व्यापारियों की HATA हैं | १२ अंगों में 
से प्रत्मेक का एक उपांग हे । छः छुंदसूत्रों में जेन साधुग्रो के ग्राचार सम्बन्धी 
नियमों का प्रतिपादन तथा १० प्रकीणाँ मे विभिन्न विप्रयो का पद्मों में वर्णन 
है । चार मूल खों में उत्तराध्ययन हो महत्वपूणं है, इसमें धम सम्बन्धी कथायें 
फर बात्तालाप हैं | चार अन्य ग्रन्थों से नन्दीसूत्र ग्रौर ्नुयोगोददार हैं, जिनमे 
BAMA, कामशास्त्रादि विभिन्न विप्रयों का समावेश है | 
८१. जैन धर्म की देन--जेनो ने भारतीय संस्कृति के प्रत्येक क्षेत्र को समृद्ध 
क्रिया है १ (१) धार्मिक aa में उनकी सबसे बड़ी देन ग्रहिंसा का शिद्धान्त है, 
उन्होंने अ्रहिंसा परमो धर्म: के मत का प्रचार किया | (२) दार्शनिक क्षेत्र में 
जनों के स्याहाद ग्रौर ग्रनेकता के सिद्धान्तो ने यह शिचा दी कि प्रत्येक 
वात में आंशिक सचाई है और इससे भारत में सहिष्णुता और उदारता की 
gata पुष्ट हुई | (३) कला के चेत्र में जेनों ने अपूर्व स्मारक, मूर्तियाँ और 
मन्दिर ब्रनवाये | श्रवण बेल गोला (मैसूर) में गोमतेश्वर ओर कटकल 
में बाहुबली की प्रतिमाएँ संसार की अआशश्‍्चयंजनक मूर्तियों में से हैं | ग्रावू में देला- 
वाड़ा का मन्दिर ताजमहल का प्रतिस्पर्धी है | (४) ्रात्मा के क्षेत्र में जेनियों 
का महत्वपूर्ण काय लोक-भाषाओं का विकास है, उन्होंने अपना प्रचार NT- 
साधारण में प्रचलित भाषाओं में किया, अतः अनेक लोक-भाषाश्रों को 
सर्वप्रथम साहित्यिक रूप देने वाले जैन ही थे | कन्नड़ं और तामिल के 
प्राचौन साहित्य के निर्माण का बहुत बड़ा भेम इन्हीं को है | इन्होंने संरक्त 
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व्याकरणं, कोप-दर्शन आदि विषयों पर मदत्वपूरों ग्रन्य लिखे । 


ag धमं 
८२. महात्मा बुद्धझ-त्रौद्ध धम के प्रवत्त क गोतम बुद्ध महावीर के स 


पिता ने १८ वर्ष की आयु में उनका विवाह कर दिया, किन्ठु इससे उनका 
प्रवृत्ति नहँ बदली, छोटी-छोटी घटनाएँ उन पर गहरा प्रभाव डालती थीं । ऐसा 
प्रसिद्ध है कि रथ में सैर करते हुए एक बूढ़े, बीमार र मृत व्यक्ति को द 
कर उनका मानसिक AAAI बढ़ा, अन्त में प्रसन्न मुख संन्यासी को देः 
उन्हें इसके हल का मार्ग BAT | २८ वप को आयु में अपना पुत्र होने पर वे 
गृहस्थ और राजयाट के सव सुखों को लात मारकर घर से निकल पड, Fal 
उनका महाभिनिष्क्रमण कहलाता है । पहले कुछ समय तक उन्हाने राजग 
दो प्रधान दार्शनिकों लार कालाम ग्रोर राजपुत्र से शिक्षा ग्रहण कॉ किन 
इनसे उनकी ज्ञान-पिपासा area नहीं हुई | कर्म-मार्ग से ऊबकर बे MA- 
मार्ग की ओर बढ़े थे, किन्तु यहाँ उन्हें सूखी दिमागी कसरत दिखाई दी | इसके 
बाद उन्होंने तपस्या का मार्ग पकड़ा | पाँच साथियों के साथ गया के पास उन्होंने 
६ वर्ष तक घोर तपस्या की, पर फिर भी शान्ति नहीं मिली | कहते है एक बार 
नाचने वाली स्त्रियाँ उत जंगल मे से गुजरी; उनके गीत की ध्वनि गौतम के 
कान में पड़ी, वे गा रही थीं, “अपनी वीणा के तार को अधिक ढीला न कर! 
नहीं तो वह बजेगा नहीं, उसे इतना अधिक कसो भी नहीं कि वह टूट जाव | 
इससे गौतम को यह ज्ञान हुआ कि वह अपने जीवन के तार एकदम कस जा 
रहे हैं, इस तरह कसने सें उनके टूटने की संभावना है | उन्होंने तपस्या का 
मार्ग छोड़ दिया, उनके साथियों ने समभा कि वे तपस्या से डर गये à 
उन्हे छोड़कर बनारस चले गये | AA धीरे-धीरे स्वास्थ्य-लाभ करते हुए उन्हें 
एक दिन एक पीपल के पेड़ के नोचे AS हुए बोध (ज्ञान) प्राप्त हुआ । उन्हात 
निश्चय किया क्रि जनता को यह ज्ञान देकर उसके दुःख दूर किये जायें, सवस 
पहले awa (बनारस) में उन्होंने अपने पाँच साथियों को उपदेश देकर 
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“धर्म-चक्र-प्रवत्त न! किया, सब लोगों को प्रत्रज्या देकर भिक्षु बनाना शुरू 
किया तथा उन्हें सर्वत्र अपने उपदेशों का प्रचार करने की शिक्षा दी ४५ 
वर्ष तक वे स्वयं अपने सिद्धान्तों का प्रसार करते रहे और अन्त में ८० वर्ष 
की ग्रायु मे उनका कुशीनगर (वर्तमान कुसीनारा जि देवरिया) में महा- 
परिनिर्वाण हुआ (४८७ $o qo) | i 
८३. महात्मा बुद्ध की शिक्षाएँ--महात्मा बुद्ध ने जिस धर्म का उपदेश 
किया, वह प्रधानरूप से आचार प्रधान था । उनकी प्रधान शिक्षा निम्न 
थीं--( १) मध्यम मार्ग--उन्होंने इस बात पर बल दिया कि मनुष्य को न तो 
भोगविलास की अति में फॅसना चाहिए. और न कठोर तपस्या की ate का 
अवलम्बन करना चाहिए दोनों अतियों को छोड़कर मध्य मार्ग पर चलना 
चाहिए । (२) चार आय सत्य--इस दुनिया में चार महान्‌ सत्य हैं-_ 
(क) संसार दुःखमय है, (ख) दुःख का कारण तृष्णा है, (ग) तृष्णा के निरोध 
से दुःख का निरोध होता है, (घ) इसका उपाय aeia मार्ग है | (३) श्रष्टांग 
माग-यह निम्न आठ बातों का पालन करता है--सत्य दृष्टि, सत्य भाव 
` सत्य भाषण, सत्य व्यवहार, सत्य निर्वाह, सत्य प्रयत्न, सत्य विचार रौर 
सत्य ध्यान | (४) निर्वाण--मनुष्य का ध्येय निर्वाण प्राप्त करना है । जन्म- 
मरण के बन्धन से मुक्ति पा जाना ही निवाण है | (५) जातिभेद का विरोध- 
महात्मा बुद्ध ने जम्ममूलक जाति-भेद और ऊँच-नीच के विचार का घोर 
विरोध किया | कोई व्यक्ति जाति के कारण दूसरे व्यक्ति से उत्कृष्ट या निकृष्ट 
nd RI श्रेष्ठता की कसौटी योग्यता है, जाति नहीं | उनका कहना था कि 
` जन्म से कोई W नहीं होता, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता; कमे से शूद्र 
होता है, कम से ब्राह्मण होता है ।' (६) कर्मकारड का बिरोध- महात्मा बुद्ध 
ने जीवन को शुद्ध पवित्र बनाने तथा आचार ऊँचा रखने पर बल देते हुए 
यज्ञ तथा कमकाणड की निन्दा की | पशु-बलि वाले यशो के स्थास पर उन्होंने 
आत्म-शुद्धि के नये यज्ञ का उपदेश दिया । एक कर्मकाण्डी ब्राह्मण को 
उन्होंने यह कहा--'हे ब्राह्मण, यह मत समको कि अग्नि में समिधा डालने 
से पवित्रता होती है, यह तो बाह्य बात है, इसे छोड़कर में तो अपने भीतर 
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की अग्नि जलाता हैं | ग्रान्तरिक यज्ञ में घी डालने का चम्मच (सवा) 
वाणी है और हृदय ही यज्ञ-वेदी है | 

बौद्ध धर्म के दो प्रधान सम्प्रदाय हँ--हीनयान और महायान | हीनयान 
बौद्ध धर्म का मूल और प्राचीन रूप है | इसने असली शिक्षाद्रा को सुरक्षित 
रखा और उनके पालन पर बल दिया । इसके मूल ग्रन्थ पालि भाषा az) 
इसका प्रचार लंका, वर्मा ओर स्वाम में है । 

दूसरा सम्प्रदाय महायान है, इसका हीनयान से निम्न बातों में भेद 
था--(१) संस्कृत भाषा का प्रयोग--भगवान्‌ बुद्ध ने अपने उपदेश पालि भाषा 
में दिये थे, हीनयानियों ने उन्हें उसी रूप में सुरक्षित रखा, किन्तु महायानियों 
ने लोकप्रियता की दृष्टि से इन्हें संस्कृत में कर दिया | महायान के सभी नये 
अन्थ इसी भाषा में लिखे गये। (२) मृत्ति-पूना ओर भक्ति--भगवान्‌ बुद्ध ने 
आचरण की शुद्धि पर बल दिया था--किसी व्यक्ति या देवता की पूजा का 
कोई उपदेश नहीं दिया, किन्ठु महायानियों ने महात्मा बुद्ध को देवता वना 
कर उसकी पूजा शुरू कर दी । (३) बोधिसत्वों में विश्वास--ब्रोधिसत्व॒उस 
व्यक्ति को कहते हैं जो ज्ञान पाकर बुद्ध नहीं बने । किन्तु बुद्ध बनने का यत्न 
कर रहे हैं, जो सब प्राणियों का उद्धार करने के लिए नाना जन्म लेते हैं, 
जिनका लक्ष्य अपना निर्वाण नहीं, किन्ठु सारी मानव-जाति की मुक्ति दै । 
पहले व्यक्ति अपनी मुक्ति का यत्न करता था | इसे अब हेय मार्ग समझा जाने 
लगा, इसीलिए, उसे हीन-यान का नाम दिया गया | नया मार्ग बोधिसत्व 
बनने पर बल देता था, अतः वह महायान ( बड़ा मार्ग ) कहलाने लगा । 
किन्तु बोधिसत्व वनना बड़ा कठिन था, इसलिए महायानिया ने ग्रवलो- 
कितेश्वर आदि बोधिसत्वो में विश्वास, इनकी पूजा और भक्ति से मुक्ति मानी | 
महायान का प्रचार नेपाल, तिव्वत, चीन, जापान और मंगोलिया में है | 

८४. बौद्ध साहित्य--बौद्ध qå में हीनयान सम्प्रदाय का घार्मिक साहित्य 
पालि भाषा में है । यह तीन भागों में विभक्त है, अतः त्रिपिटक कहलाता ह । 
(९) विनय-पिटक--इसमे बौद्ध भिल के आचारविषयक नियम हैं (२) सुत्त 
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, पिटक इसमे बुद्ध के धार्मिक उपदेशों (सुत्तों) का संग्रह हे | यह पाँच gT- 
` विभागों मे बँटा है (क) दीघ निकाय-इसमें बुद्ध के. ३४ लम्बे उपदेशों का 
संकलन है | (२) मज्मिम निकाय--इसमें दीघ निकाय सें छोटे १५२ सुत्तों 
का संग्र (ग). संयुक्त निकाय-इंसमें पाँच बड़े भागों में बँटे ५६ सूक्ता का 
ग्रह हे । (a) AJA निकाय--इसंमे क्रमश: बढ़ती हुई संख्या के अनुसार 
' एक, दो, तीन, चार, पाँच आदिं बातों का उपदेश देने वाले २,३०० सूक्त 
का ११ भागों में संग्रह है | (ङ) खुद्दक निकाय--इसमें १५ विभिन्न प्रकार 
के ग्रन्थों का संग्रह है, जिसमें घम्मपद और जातक विशेष रूप से उल्लेखनीय 
हैं| ana बौद्ध धर्म की गीता है, इंसंके ४३२ श्लोकों में नेतिक सिद्धान्त 
का बंड़ा सुन्दर' वर्णन हे | जातक बुद्ध के पूर्व जन्म॑ की कथाएँ 'हैं.| इनका 
“उद्देश्य नेतिक शिक्षा देना है| इनसे उस समय के सामाजिक ale आर्थिक 
जीवन -प९ महत्वंपूण प्रकाश पड़ता. है। त्रिविटक के तीसरे भाग ञ्रभिधम्म 
पिटक'मे दाशनिक विषयों का वर्णन है | 
८५. चार बौद्ध महासभायें-भगवान्‌ बुद्ध की मृत्यु के बांद चार बार 
वौद्धधमं के सिद्धान्तं निश्चित करने के लिए ale Agal की महासभाये बुलाई 
गई--(१) पहली बोद्ध महासभा, ४८७ fo qo में राजगह में बुद्ध के निर्वाण 
के एकदम बाद हुई, क्योंकि. उस समय उनके ग्रनुयायियों में तथागत की 
शिक्षाश्रों के सम्बन्ध में मतभेद उत्पन्न हो गया था, अतः उनके प्रामाणिक 
वचनां. का संग्रह करने के लिए यह. सभा बुलाई गई | इसमे बुद्ध की शिक्षां 
था उपदेशों का पूरा पाठ किया गया था | (२) दूसरी महासभा पहली 
सभा के सौ वष बाद ३८७ Fo go में वैशाली में बुलाई गई। इसे बुलाने 
का कारण AGAI के आचार सम्बन्धी कुछ नियमा के सम्बन्ध में मतभेद 
का निर्णय करना था । वैशाली के बौद्ध भिन्नुओं ने संघ के पुराने नियमों 
को शिथिज्ञ करं दिया था, अधिकांश भिक्षु इसके विरोधी थे। दूसरी बौद्ध 
महासभा ने वैशाली के भिन्नुश्रों के नियमों की निन्दा की | (३) तीसरी 
बौद्ध महासभा सम्राट अशोक के शासन-काल में पाटलिपुत्र में बुलाई गई | 
इसके अध्यक्ष ग्राचाय उपगुप्त थे। इसका उद्देश्य बौद्ध धमं ग्रन्थों को प्रामा 
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शिक रूप तैयार करना था | एक हजार fiag नौ मास तक इस कार्य में लगे 
रहे, अन्त में अपना उद्देश्य पूरा करने के वाद-इस.सभा ने देश-विदेश में 
बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए प्रचारक भेजें |. काश्मीर ओर गान्धार 
में मज्कन्तिक, afer मंडल (कर्नाटक) में महादेव, महाराष्ट्र में मद्ाधम्मरकिखित 
fara में थेट मज्मिम, सुवर्ण नूमि मे. थेर सोम. और लंका में: महेन्द्र बुद्ध 
का. संदेश सुनाने. के लिए गये । (४) चौथी. महासभा कुशाण राजा कनिष्क 
ने पहली qo ई में श्रीनगर में बुलाई, इसमें त्रिपिटक पर भाष्य लिखा गया 
रौर इसीं.के आधार पर वाद में महायान का विकास हुआ | 

बौद्ध धर्म के विश्वव्यापी प्रसार तथा सर्वत्र आश्वयंजनक सफलता 
थाने के अनेक कारण थे | पहला कारण तो यह था कि यह अपनी कई 
विशेषताओं के कारण बड़ा लोकप्रिय हुंआ, भगवान्‌ बुद्ध ने ग्रपना उपदेश 
जनता की भाषा में दिया ar, उनके उपदेश उपनिषदों के सिद्धान्तों की 
भाँति न तो बहुत सूक्ष्म थे और taal के कर्मकाण्ड को भाँति. अत्यन्त 


जटिल | उनके धर्म का द्वार aah समान रूप से खुला हुआ था, उसमें 
AEN, शू द्र, स्त्री-पुरुष सव बराबर थे, उनमें किसी प्रकार का ATG, ऊ चः 


नीच या जातपात नहीं था | दूसरा कारण भगवान बुद्ध की तथा उनके 
शिष्या की प्रचार-कार्य में अनथक लगन और अद॒म्य उत्साह था | तीसरा 
कारण प्रतापी राजाओं ,द्वारा इस धर्म को दिया गया प्रवल संरक्षण था। 
सम्राद अशोक, मिनाएडर, कनिष्क तथा पालबंशी राजाओं के संरक्षण से 
इसे बहुत बल मिला | . 
बौद्ध धर्म ने भारतीय संस्कृति को अनेक प्रकार से प्रभावित क्रिया । 
(१) इसके प्रभाव से प्राचीन भारत में मूर्ति, चित्र, स्थापत्यादि कलाओं का 
उच्चतम बिकास हुआ । प्राचीन मूर्तिकला की अनेक सुन्दर प्रतिमायें भगवान्‌ 
बुद्ध से सम्बद्ध 2) श्रजन्ता की विश्वविख्यात चित्रकला का उद्देश्य बोद्ध 
विहारं को miza करता था। बौद्ध मतावलम्बियों द्वारा बनवाये सांमो 
भारहुत तथा ग्रमरावती के स्तूप आर अशोक स्तम्म भारतीय कला के 
जौ सर्वोत्तम नमूनों में गिने जाते हैं । (२) धर्म के चेत्र में बौद्ध धर्म की बड़ी देन 
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धर्म को सरल और सुबोध बनाना, भक्ति तत्व को प्रधानता देना, मूर्ति-पूजा का 
प्रसार, धार्मिक संघों की व्यवस्था तथा उच्च नेतिक दशां का प्रसार था | 
(३) जेनों की भाँति बौद्धों के लोक-साहित्य और लोक-भाषाओं के विकास में 

1 भाग लिया | (४) विदेशों मे भारतीय संस्कृति के प्रसार में बोद्धो ने 
प्रमुख भाग लिया | मध्य एशिया, चीन, कोरिया, मंचूरिया, वर्मा, स्याम, 
मलाया, जावा, सुमात्रा, लंका मे हमारी संस्कृति प्रधान रूप से बौद्ध प्रचारको. 
द्वारा पहुँची | 

८६, जेन तथा बौद्ध धर्मो की तुलना-ये दोनों धर्म कई बातों में समान! 

ak कुछ अंशों में भिन्न थे | दोनों में निम्न समानतायें हैं--(१) दोनों धर्म 
वेदों की प्रामाणिकता स्वीकार न करने के कारण नास्तिक आन्दोलन थे | 
(२) दोनों समाजसुधारक और ब्राह्मणों की प्रभुता के विरोधी थे (३) दोनों के 
प्रवतक क्षत्रिय थे, दोनों का ग्रारम्भिक प्रचार मगध और वैशाली में हुआ | 
(४) दोनों में संघ एवं भिक्षु जीवन की व्यवस्था थी | क्रिन्तु इन दोनों में 
निम्न अंशों में भेद था--(१) जेन धर्म अहिंसा को अन्तिम पराकाष्ठा तकः 
ले गया, बौद्ध धर्म में अहिंसा का उपदेश अवश्य था पर इस पर अधिक धल 
नहीं था । (२) जेन धर्म में उग्र तपस्या पर बहुत बल दिया गया है | बौद्ध 
घम में इसे अच्छा नहीं समझा जाता । (३) जैन सब पदार्थों को चेतनः 
और जीवयुक्त मानते हैं, बौद्धों का ऐसा विश्वास नहीं है । 
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भक्तिप्रधान हिन्दू धर्म 


भक्तिप्रधान घम का ad ऐसा धर्म है, जिसमें सगुण. ईश्वर की 
उपासना पर बल दिया जाय | सगुण ईश्वर का तात्पर्य ऐसे ईश्वर से हे, 
जिसे हम अपनी रक्षा के लिए पिता के तुल्य समभें; जो वात्सल्य में माता केः 
समान हो; जिसे हम अपना उद्धारक, मित्र और पालनकर्ता समभें; जो दीन- 
दयालु ग्रौर भक्तवत्सल दो; जिसके नाम का श्रवण और कीत्तन किया जाय, 
जिसकी अर्चना, वन्दना और सेवा की जाय; जिसके चरणों में भक्त ्रात्म- 
समर्पण कर दे; मन्दिर में जाकर, गीत गाकर, नेवेद्य चढ़ाकर जिसकी पूजा की: 
जाय | ऐसे ईश्बर के प्रति ग्रसीम प्रेम ही भक्ति है । उसके गुणों का ध्यान 
करते हुए उसकी पूजा करना सगुणोपासना कहलाता है | 
पुराने वेदिक धर्म में तथा उपनिषदों के समय भक्ति का प्रचार अधिकः 
नहीं था । ब्राह्मण ग्रन्थों का वैदिक धर्म कर्मकाण्ड प्रधान था, यह साधारण 
जनता के लिए बड़ा जंजाल था | उपनिषदों में इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया होकर 
जिस ब्रह्म की उपासना पर बल दिया गया, वह इतना aa ओर निगुण 
था, जनता के लिए उसका समझना aga कठिन था। जब ये दोनों धमं 
जनता की धार्मिक पिपासा शान्त नहीं कर सके तो भक्तिप्रधान घमं का 
जन्म और प्रचार हुआ | पुराणों में इसका विस्तृत रूप से प्रतिपादन है, अतः 
इसे पौराणिक धर्म भी कहते हैं | 
वैदिक युग के अन्त में उपनिषदों के समय इस धर्म का प्रारम्भ हुआ । 
इसके प्रवत्तक बसुदेव के पुत्र श्रीकृष्ण थे | ये केवल राजनीतिक नेता हो नहीं 
किन्तु नये धम के प्रवत्त थे। इन्होने यज्ञा में पशु-हिंसा, बलिदान आर जटिल: 
asta का बिरोध किया, चरित्र की शुद्धि आर भक्ति पर बल दिया । 
श्रीकृष्ण सात्वत कुल में sat हुए थे, इसलिए इस मत को सात्वत भी कहा 
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जाता है, इकके श्रन्य नाम पांचराजा और भागव भो हैं । कृष्ण की मृत्यु 
के बाद सात्वतवंश वालों ने इन्हें साकार ब्रह्म मानकर इनकी पूजा शुरू कर 
al | भगवद्गीता इसी सम्प्रदाय का प्रधान ग्रन्थ है, इसमें भक्तितत्व की 
प्रधानता बताई गई है | इसके मुख्य सिद्धान्त ये थे=-(१) भगवान्‌ धर्म की 
रन्ता के लिए उस समय अवतार लेते है, जत्र उसमे क्षीणता ग्राने लगती है, 
गीता में स्पष्ट कहा है-- ह 
“यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत | 
अभ्युत्थानम्‌ धमेस्य तदात्मानं. स्रजाम्यहम्‌ ॥” 

(२) जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक भगवान्‌ को ्रात्मसमर्पणु करते हैं, वे सब 
तापो से सुक्त हो जाते हैं। (३) भक्रित-माग में जाति-पाँति या Ager 
-क्रा भेद नहीं है | 

“Yoo o Jo तक कृष्ण को भगवान्‌ मानकर उसको उपासना 
मथुरा आदि स्थानों में खूब प्रचलित हो चुकी थी | पुराने वैदिक धर्म के साथ 
समन्वय करने के लिए श्रीकृष्ण . को एक वैदिक देवता विष्णु का अवतार 
माना जाने लगा | दूसरी शताब्दी Lo पू में वैष्णव धर्म का प्रचार इतना 
व्यापक हो.चुक्रा था कि विदेशी जातियाँ इससे arse हो रही थीं । तक्षशिला 
के यूनानी राजा एरिट्याल्किडिसक्रे राजदूत तक्षशिला निवासी हेलियो डोरस 
'ने इस शताब्दी मे वेसनगर (भेलसा के निकट) एक स्तम्भ गरुड़ की मूर्ति 
(गरुड़ध्वज) स्थापित की, इस स्तम्भ पर उत्कीण लेख में बह अपने को 
भगवान्‌ अथवा वैष्णव धर्म का अनुय्रायी कहता है | सीरिया की एक अनु: 
AR के अनुसार भारत से सैंकड़ों मील दूर आर्मीनियां में श्रीकृष्ण की पूजा 
होने लगी थी | Rai 

भकितिप्रधान पौराणिक धर्म अनेक सम्मदायो में Yer हुआ है। इनमें 
भगवान्‌ या वैष्णव धर्म, शेव धर्म और शाम्त सम्प्रदाय विशेप्र रूप सें 
उल्लेखनीय हैं | Bare र RES, - ` 

5७. वेष्णव धर्म--इसका मुख्य सिद्धान्त विष्णु और उसके एक मुख्य 
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अवतार श्रीकृष्ण की पूजा थी | इसके अन्य. सिद्धान्त अवतारबाद पांचराजः 
पद्धति, कृष्ण की वाललीलायें और गोपियों के साथ क्रीडायें थीं | 

(१) श्रवतारवाद--४र्वीं श० Ze पूर्व तक कृष्ण और राग मनुष्य थे 
किन्तु दूसरी शती Zo पूर्व तक वे विष्णु का अवतार बन चुके थ । vdi अवतार 
की संख्या धीरे-धीरे बढ़ने लगी, पहले ये छः थे, बाद में दस हुए, इनमें बुद्ध 
को भी सम्मिलित कर लिया गया, wea में जेना के प्रथम तीर्थकर ऋषभ 
देव ञ्रादि को समाविष्ट कर यह संख्या २४ तक पहुँच गयी | 

(२) पाँचराज पद्धति-वासुदेव कृष्ण की पूजा चार रूपों या ब्यूदीं मे 
होली थी इसके विस्तृत प्रतिपादन के लिए, लिखे गये ग्रन्थ पांचराज कहलाते 
हैं | ६००-८०० ६० के बीच में १०८ पांचरात्र संहितायें बनीं | इनमें विष्णु, 
की भक्ति पर अधिक बल दिया गया R | 

(३) कृष्ण लीलाबें--शने: शनेः वेप्णव धर्म में पांचरात्र के स्थान पर 
श्रीकृष्ण की लीलाओं को प्रधानता मिलने लगी | मध्य युग में वही sey 
धर्म का प्रधान अंग वन गई | महाभारत में उनका कोई ada नहीं है, 
किन्तु भक्तों के मत के अनुसार पुराणकार इन्दे कृष्ण चरित्र में जोड़ते चले 
गये | ईसा की पहली शतियों में पश्चिमी भारत के शासक अमीरों के समय 
भोपाल बाल के रूप में कृष्ण की वाल-क्रीडाओं का वर्णन लोकप्रिय हुआ । 
इसके बाद गोपियाँ आईं | wai से edi शती के बीच में बने हुए भागवत्‌- 
पुराण में इनका वर्णन है, किन्तु उस समय तक भी राधा की कल्पना का 
Sea नहीं हुआ था, भागबत्‌ में इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। किन्ठु 
१२्‌बाँ शती के अन्त तक राधा-कृष्ण चरित्र का भिन्न अंग E गयी | इस 
शती के अन्त में महाकवि जयदेब ने राधा-कृष्ण की क्रीडाओं का बड़ा सरलः 


e 


बर्णन किया और fara ने दार्शनिक और धार्मिक दृष्टि से राधा-कृप्ण- 


की उपांसना को उच्चतम स्थान दिया | 


ce, दक्षिण भारत के ग्राचार्य--मध्य युग में वैष्णव धर्म के विकास 
अं दक्षिण भारत ने प्रधान भाग लिया ,। . भागवतपुराण के अनुसार भक्ति 
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“दक्षिण देश में पैदा हुई थी ! पाँचवो से बारहबीं शताब्दी तक वहाँ भक्ति रस 
-की धारा बहाने वाले '्रालवार' नामक येष्णव सन्त हुए | इनके गीत ग्राज 
-तक वहाँ वैष्णव वेद समके जाते हैं। भागवत पुराण भी दक्षिण में लिखा 
- गया माना जाता है । आठवीं-नवीं शती मे वैष्णव भक्ति-ग्रान्दोलन को दो 
ओर से भयंकर खतरा पैदा हुआ | एक ओर कुमारिल भट्ट ने वैदिक कमं- 
-काएड को ही मुक्ति का मार्ग मानते हुएसके पुन: प्रतिष्ठापन का आन्दोलन 
चलाया; दूसरी ओर शंकराचार्य ने ग्रद्वेतवाद की स्थापना करके दाशानक 
दृष्टि से भक्ति-सिद्धान्त के मूल पर हो कुठराघात क्रिया | भक्ति में भगवान्‌ 
ओर भक्त की प्रथक्‌ सत्ता आवश्यक है, जब सभी कुछ ब्रह्म है तो भक्ति की 
कोई आवश्यकता ही नहीं रहती | शंकराचाय के ara पाणिडत्य, असाधारण 
प्रतिभा, ्रद्‌भुत शास्त्राथ-सामथ्य और विलक्षण व्यक्तित्व से यह सिद्धान्त 
-लगभग सर्वमान्य हो चला, किन्तु वेष्णवो ने शीघ्र ही अपने भक्ति-सिद्धान्त 
को सुदृढ़ दार्शनिक आधार पर स्थापित किया | यह कार्य “ग्राचायॉ? द्वारा 
हुआ | पहले ग्राचाये नाथमुनि १०वीं शती के अन्त या ११वीं शती के 
प्रारम्भ में हुए, इनका प्रधान कार्य न केवल श्रीवैष्ण॒वों का संगठन, ग्राल- 
बारों के गीतों का संग्रह तथा उन्हे द्रविड़ रागों मे वद्ध करना और मन्दिरों में 
उनका गायन कराना था किन्तु वेष्णव-सिद्धान्तों की दार्शनिक व्याख्या भी 
थी | इनके उत्तराधिकारियों में यामुनाचार्य ग्रोर रामानुजाचार्य (११०० ई०) 
थे | रामानुज ने शंकर के अद्वेतवाद के विरोध में विशिष्टाद्वोतवाद की 
स्थापना की | इसके अनुसार अखिल सद्गुसो के भएडार एक ईश्वर के जीव 
ओर जगत्‌ दो प्रकार का विशेषण है | शंकर के अद्वौत में जीव-ब्रह्म में 
अभिन्‍नता होने के कारण भक्ति के लिए कोई स्थान न था, रामानुज की 
दाशनिक पद्धति में उसे ब्रह्म का विशेषण मानते हुए भी उससे प्रथक माना 
गया था, अतः इसमें भक्ति संभव थी | Peg रामानुज की भक्ति उपनिषद्‌. 
'प्रतिपादित ध्यान और उपासना पर बल देती थी, उसमें गोपाल कृष्ण की 
-लीलाश्रों का कोई स्थान न था | 


रामानुज के बाद के आचायों मे ्रानन्दतीर्थ या area (१३वीं qo) 
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ओर निम्वार्क उल्लेखनीय हैं | ara ने जीव को व्रह्म से विल्कुल भिन्न माना 
OR Wa तक भागवतो की पूजा में वासुदेव के चतुब्यू ह” की जो पूजा चली 
आती थी, उसके स्थान पर विष्णु को ही उपास्य माना दै । इस दृष्टि से यह 
“AUT AA का सच्चा संस्थापकः कहा जा सकता है | १२वीं शती के wea 
मे निम्त्राक ने उत्तर भारत में गोपियों Ale राधा से घिरे श्रीकृष्ण की पूजा 
चलाई | तेलंग ब्राह्मण होते हुए भी उन्होंने व्रम्दावन को अपने धर्म-प्रचार 
का केन्द्र बनाया | गोपियों और राधा पर पहले क्रिसी ग्राचार्य ने बल नहीं 
feat था | निम्ब्राक का बह मत उत्तरी भारत में बड़ा लोकप्रिय za, चैतन्य 
आदि श्राचायोँ के प्रचार से इसे वड़ा बल मिला और उत्तर भारत में अनेक 
भेदा के साथ वतमान समय में JUA धमं का प्रधान रूप यही ] ] 
शेव धर्म 
उद्गम--यह अत्यन्त प्राचीन हे | पाँच हजार aq पुरानी मोहेजोदड़ो 
"तथा हड़प्पा को सभ्यता के जो अवशेष मिले हैं, उसमें पशुपति शिव की 
मूत्तियाँ हैं | वेदिक साहित्य में वेयक्तिक ईश्वर के रूप में शिव का पहला 
स्पष्ट उल्लेख 'श्वेताश्वतर! उपनिषद्‌ में है | दूसरी श० Zo qo में शेवपन्थ के 
प्रचलन की सूचना पतंजलि के महाभाष्य से मिलती है | महाभारत के 
नारायणीय प्रकरण में उमापति शिव को इस सम्प्रदाय के ग्रन्थ प्रकट करने 
का श्रेय (अध्याय २३) दिया गया है, वायु और लिंगपुराण (AATA २३) 
-को कथाओं के अनुसार, जब वासुदेव श्रीकृष्ण ने जन्म लिया, उसी समय 
amaa (करवम, बड़ौदा) में शिव ने नकुलीश के रूप में जन्म लिया । 
शेव सम्प्रदाय का प्रारम्मिक नाम लाकुल, पाशुपत या माहेश्वर है । विदेशी 
जातियाँ भागवत धर्म की भाँति शैव धर्म से भी आकर्षित हुई । कुशाण 
राजा विम कप्स (३०-७७ ई०) ने शेव धर्म अंगीकार किया । उसके कुछ 
'सिक्कों के उल्टी तरफ नन्दी पर भुक्रे त्रिशुलधारी शिव की मूर्ति है। अनेक 
आधुनिक विद्वान्‌ इसे शेव धर्म के संस्थापक नकुलीश की प्रतिमा मानते हैं । 
'किन्तु शीघ्र ही शिव की मानव-मूर्त्ति के स्थान पर लिंग की पूजा शुरू हो गई । 
~ SA श० ई० के अन्त तक शेव धर्म का पर्याप्त विकास और विस्तार हो 
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चुका था। शैव भारत के दक्षिणं छोर तक फैल चुके थें, अनाम और 
कंम्बोडिया का प्रधान धर्म यही था । शैव सम्प्रदायों में दीक्षित न होने पर 
भी शशांक, edt जैसे सम्राट्‌, कालिदास, भवभूति-जेसे कवि, सुन्छु, 
बाणुभट्ट-जैसे गद्य-लेखक शिव के उपासक थे । 
àa सम्प्रदाय-- (क) पाशुपंत--शैव धर्म के प्राचीन सम्प्रदायों में निम्न 
उल्लेखनीय हैं--(१) पाशुपत. (२) कापालिक (३) काश्मीर के शेव 
(४) लिंगायत या वीर शैव.। सातवीं शती ई० में इनमें पाशुपत सम्प्रदाय सबसे 
अधिक प्रबल था । युग्नानच्यांग को इसके अनुयायी बिलोचिस्तान तक मिले 
थे, बनारस पाशुपतो का गढ़ था, यहाँ १०० फीट से कुछ कम ऊंचीः 
महेश्वर की ताम्र-मूर्ति थी । सर्वत्र मन्दिरो में इसकी पूजा बड़ी धूमधाम a 
होती थी । पाशुपतों के सम्प्रदाय में सिद्धि ओर ज्ञान-प्राप्ति के लिए साधुग्रों 
को जिन बातों का पालन करना पड़ता था, उनमें कुछ ये थीं--(१) शरीर 
पर भस्म रमाना और भस्म में लोटना, (२) गले तथा होठों को चोड़ा करके. 
धा हा! की ध्वनि करना, (३) सब लोगों द्वारा निन्दित ठहराये कार्य करना: 
ताकि साधक कत्त व्य-ञ्रकत्त व्य के विवेक से ऊपर उठ सके | 
(ख) कापालिक और कालमुख--इन शेव सम्प्रदायों के सिद्धान्त पाशु- 
पता से अधिक उग्र थे । इनकी प्रधान विशेषताएँ निम्न थीं--(१) नरमुणड 
या कपाल में भोजन करना, (२) मृत व्यक्ति की भस्म को शरीर पर रमाना,, 
(३) भस्म-भन्षण, (४) हाथ में त्रिशूल दरड रखना, (a) मदिरा का पात्र 
पास स्खना, (६) उसी में अवस्थित महेश्वर की पूजा करना | 
, (a) शैव-सम्प्रदाय--किम्ठु “शेव? सम्प्रदाय के सिद्धान्त और आचार 
काषालिकों से अधिक सौम्य और तक-संगत थे । यह प्रात:-सायं सन्ध्याकालः 
मे शिव की भक्ति और उपासना पवित्र मन्त्रों के जप, प्राणायाम, धारणा, 
ध्यान; समाधि तथा विभिन्‍न प्रकार के लिंगा की पूजा पर बल देता था । नवीं,. 
` दसवीं शाती में काश्मीर में शैव धर्म के सम्प्रदायों का उच्चतम विकास हुआ |. 
इतके अ्राध्यात्मिक विचारों में मौलिकता और धार्मिक-आचार-व्यवहार मै 
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ऊदारता थी । इनमें उपयु क्त सम्प्रदायों .की वाममार्गी | का कभी 
प्राचान्य नहीं SAT | काश्मार के इस उदार शेव धमं का कारण शंकराचार्य 
का प्रभाव समभा जाता है । 

८९, वीर aa या ` लिंगायत सम्प्रदाय--शेवो का चौथा महत्वपूर्ण 
सम्प्रदाय वीर शैव है | इसका संस्थापक ११६० ६० में कलचुरी राजा Asan 
से राजगद्दी छीनने वाला उसका प्रधान मन्त्री वासव था | कर्नाटक ग्रौर महा- 
राष्ट्र से बौद्ध और जेन धर्म समाप्त करने का श्रेय इसी को है | यह सम्प्रदाय 
आत्मा-सम्बन्धी नेतिकता और पवित्रता पर बहुत बल देता था। इसकी 
विशेषता कट्टर हिन्दू धर्म के सिद्धान्तों का विरोध है | थे वेद की प्रामाणिकता 
ओर पुनेजन्म में विश्वास नहीं रखते, वाल-विवाह-निरोध तथा विधवा- 
पुनर्विवाह का समर्थन करते हैं? ब्राह्मणों के प्रति तीव्र घृणा रखते हैं । ad- 
पवीत के स्थान पर अपने गले में रेशमी कपड़े के साथ छोटा लिंग बाँधते हैँ । 

मध्य युग में महाराष्ट्र तथा दक्षिण में राष्ट्रकूट ग्रौर चोल राजाओं के 
संरक्षण से शेव धर्म बड़ा लोकप्रिय हुआ । इसी समय इलोरा (वेरूल) के 
जगत्‌-प्रसिद्ध कैलाश और तञ्जौर के विशाल शेव-मन्दिरों का निर्माण हुआ । 

8०, शान्त सम्प्रदाय--वेष्णव ग्रौर शेव धर्म के अतिरिक्त शक्ति, गणपति, 
स्कन्द्‌ या कार्तिकेय, ब्रह्मा और सूर्य की पूजा भी हिन्दू धर्म में सातवाहन युग 
से चली | इनमें शक्ति सम्प्रदाय विशेष रूप से उल्लेखनीय है | वैदिक युग में 
स्त्री तत्व की उपासना नहीं थी | भीष्म पर्व के तेईसवें अध्याय में पहली वार 
दुर्गा की स्तुति मिलती है | गुप्त युग में शिव की शक्ति को अधिक प्रधानता 
मिली है। शक्ति के उपासकों ने शरीर में azas माने, “हिम, हुम, फट? 
आदि मन्त्रों से तथा युग से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति, यन्त्रों की शक्ति 
ओर 'मुद्राओं' में विश्वास किया, देवी को प्रसन्न करने के लिए पशु तथा 
नर-बलियों की पद्धति प्रचलित हुई, युश्रान च्वांग को सातवीं शती में एक 

वार डाकुओं ने कन्वौज के पास बलि न देने के लिए पकड़ लिया था | 
बौद्ध घम की भाँति, मध्य युग में इसमें भी तान्त्रिक प्रभाव प्रबल हुआ । 
९१. सौर सम्प्रदाय--सूयं की पूजा करने वाला सम्प्रदाय सौर कहलाता 
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है। सूर्य वैदिक काल का देवता था, किन्तु उस्र समय उसको उपासना 
प्रा तक शक्ति के रूप में होती थी, अब afew में मूत्ति बनाकर उसकी 
पूजा होने लगी | ऐसा कहा जाता है कि सूय के इस नये रूप की पूजा ईरान 
(शाकद्वीप) से भारत में आई । भविष्यपुराण में कहा गया है कि सूयं की 
पूजा के शाकद्वीप से मग ब्राह्मणों को बुलाया गया। भारत में सूर्य के 
वत्त'मान मन्दिरों में मुलतान (प० पाकिस्तान) का मन्दिर सबसे प्राचीन 
माना जाता है | मुसलमानों के आने के बाद हिन्दू धर्म में भवित श्रौर सुधार 
की भी लहरें चलीं, उनका वर्णन हिन्दू धर्म और इस्लाम के सम्पक के 
परिणामों का वर्णन करते हुए अगले अध्याय में किया जायगा | 
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सातवाँ अध्याय 
जाति-भेद ग्रौर इसके गुण-दोष 
९२. जाति-भेद का स्वरूप--वतमान समय में जाति-भेद हिन्द धम की एक 
विशेषता कही जाती है। यह ऐसी सामाजिक व्यवस्था का नाम है, जिसमें हमारा 
समाज जन्म के आधार पर बने हुए कुछ ऐसे वर्गा में बँटा रहता है, जो प्रायः 
एक व्यवसाय करते हैं, एक जेसे धर्म, कम, रीति-रिवाज और ्राचार-विचार 
का पालन करते हैं और अपने ही वर्ग में खान-पान और वैवाहिक सम्बन्ध 
करते हैं, अपने वर्ग को दूसरों से भिन्न और ऊँचा समभते हैं । उदाहरणार्थ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य अपनी जाति के विशेष पेशे करते हैं, उनके अपने 
अलग रीति-रिवाज हैं, खान-पान और विवाह भी अपने वर्ग में होता हे । 
हिन्दूग्रो में जाति-मेद का प्रधान तत्व रोटी-बेटी का सम्बन्ध है, जो अपनी 
जाति से वाहिर नहीं होता | इन जातियों में ऊँच-नीच का बड़ा जबरदस्त भेद 
है | ब्राह्मण आदि कुछ जातियाँ ऊँची समी जाती हैं और चमार, भंगी 
` आदि अनेक जातियाँ इतनी नीच समभी जाती हैं कि उनके दर्शन ग्रो 
स्पशे से उच्च जातियाँ अपवित्र मानी जाती हैं, इन्हें पहले Aa या aga 
कहा जाता था और इन पर अनेक सामाजिक अत्याचार होते 

€३. जाति-भेद की उत्पत्ति और विकास--वत्त मान समय में हिन्दू 
समाज में लगभग चार हजार जातियाँ हैं, जाति-भेद जन्ममूलक है किन्तु वैदिक 
युग में ऐसी स्थिति नहीं थी | ऋग्वेद में कममूलक कर्म-व्यवस्था का उल्लेख 

करते हुए निम्न मंत्र में चार aul का प्रतिपादन किया गया है-- 

ANISA मुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः कृतः | 

ऊरु तदस्य AF श्यः पद्यां al अजाथतः ॥”? 

(Œo १०।६०।१२) 
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इसके नुसार समाज में ब्राह्मण ज्ञान--दानादि का मुख का कार्य 
करता है; क्षत्रिय बाहुओं से समाज की शत्रुओं से रक्षा करता है, वैश्य 
जंघाओं की भाँति समाज में सम्पत्ति का उत्पादन और (circulation) 
करता है ्रौर शूद्र पेरों की भाँति अन्य वर्णों की सेवा करता है। मध्यकाल 
तक इस वर्ण-व्यवस्था में बड़ा लचकीलापन था, एक वर्ण अपना काम बदल 
कर उच्च या हीन वर्ण" में जा सकता था । आप स्तम्ब धमसूत्र 
(२।५।११।१०११) में कहा गया .है-- 
“घरमंचयंया जघन्यो IT: पूव पव aunt पद्यते जातिपरिवत्तो | 
अधर्मे चयंया पूर्वो वर्णो जघन्यं जघन्यं वणेमापद्यते जातिपरिवत्तौ ॥? 
qaa AA उच्च वणा के कर्म करने से शूद्रादि नीच वर्ण 
ब्राझणादि उच्च वणा को प्राप्त करते हैं ओर ्रधर्मचर्या या निले वर्णो के 
काय करने से ब्राह्मणादि उच्च वण शूद्रादि निम्न वणां को प्राप्त करते हैं। 
ब्राह्मण के कार्य अध्ययन, ञ्रध्यापन, यंज्ञ-याजन, दान देना और लेना हैं । 
क्षत्रिय के कार्य अध्ययन, यज्ञ, दान देना, दुष्टं को दरड देना 
और युद्ध करना है । वैश्य के काय अध्ययन, यज्ञ, दान देना, कृषि, पशु 
पालन और व्यापार हैं और शूद्र के कार्य Bea aut की सेवा-हे | गीता में 
भी यह कहा गया है कि चारों वर्ण की व्यवस्था गुण-कर्मानुसार की गई है-- 
“चातुर्वण्यं मया स्रष्टं गुणकर्मविभागशः |)” 
९४, जातिभेद का विकास--चार वर्णों से चार हजार जातियों का 
विकास निम्न ढंगो से. हुआ है 
(१) नस्ल के आधार पर, (२) पेशों के ग्राधर पर और (३) प्राचीन 
राजनेतिक संगठनों के आधार पर | 
(१) नस्ल के ग्राधार पर--भारतीय समाज में सबसे पहला वर्गीकरण 
` संभवतः नस्ल के ग्राथार पर eat | प्राचीन साहित्य से यह ज्ञात होता दै 
कि श्रायों का रंग गोरा, कद ऊँचा, माथा उभरा हुआ, नाक लम्बी और 
नुकीली तथा दाद़ी-मुं ह भरपूर होती थीं, इसके विपरीत अनायों का रंग 
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काला, कद कुछ कम और नाक चौड़ी होती थी । इन दोनों नस्ला का प्रधान 
आधार FN या रंगका था | इस कारण प्राचीन समाज में जाति-भेद पैदा EAT 
उस समय केवल दो ही वणं (रंगवाले) वर्ग थे- (१) taq आय 
(२) कृष्ण वणं दस्यु या अनाय॑ | 

२) पेशे के श्राधार पर--वाद में ग्रायों में पेशे के आधार पर नये 
वग बनने लगे | यज्ञादि का कर्मकाण्ड बढ़ जाने से इसे कराने बाला ब्राह्मण 
वर्ग तथा लड़ने वाला क्षत्रिय वर्ग साधारण जनता या विशः से प्रथक हो 
गया, खेती-वाड़ी का काम करने वाला वग वेश्य कहलाया और इन सबकी 
सेवा करने वाला वग शूद्र वना | इस प्रकार कर्म या पेशे के ग्रधार पर 
। ही श्रौर छोटी जातियाँ बनने लगीं । उदाहरणार्थ वैदिक युग के बाद जब्र 
i विभिन्न दस्तकारियो का विशेष रूप से विकास हुआ, तन्तुवाय (जुलाइ), . 
j वर्धेकि (azz), कर्मार (लुहार) अपना माल बड़े पैमाने पर तेयार करने लगे 
| तो कुछ ऐसी बस्तियाँ ओर गाँव वसने लगे, . जहाँ एक ही प्रकार के कारीगर 
रहते थे । ये लोग अपनी दस्तकारी का कच्चा माल पाने, उसे तेयार करने 
तथा बेचने के लिए अपने संगठन बनाने लगे, ये संगठन श्रेणी कहलाने 
लगे | एक स्थान में बसे बढ़इयों, सुनारों, जुलाहों की अपनी श्रलग श्रेणियाँ . 
होती थीं, अपने संगठन के सम्बन्ध में स्ववं कायदे-कानून बनाती थीं ; कोटिल्य 
ने अर्थशास्त्र में इनके बनाये कानूनों को स्वीकार क्रिया है। शनेः . शनेः. 
यह श्रेणियाँ प्रथक्‌ जातियों का रूप धारण करने लगीं, जुलाहा, लुहार, बढ़ई, 
Ban, चमार आदि प्रथक जातियाँ वनने लगीं | 

(३) प्राचीन गणराज्यों के श्राधार पर--पाणिनि की श्रष्टाध्यायी, बौद्ध 
साहित्य तथा यूनानी यात्रियों के वणन से प्रतीत होता है कि प्राचीनं काल में 
भारत में ग्रनेक गणराज्य थे, उनके निवासी प्रायः एक नस्ल या जाति के दोते 
थे। सिकन्दर के समय में पंजाब में मालव, चुडक, आरह, क्षत्रिय, आग्रेय आदि 
गण थे । भारत में साम्राज्यवाद के उत्थान के सांथ इन गणराज्या का अन्त 
होने लगा, किन्तु सामाजिक दृष्टि से इनके रीति-रिवाज यथापूर्व चलते रहे ओर 
अन्त में इन्होंने एथक जातियों का रूप धारण किया, जैसे प्राचीन यौधेय, 
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ग्नेय, कषत्रिय और आर गणो से वर्तमान जोहिये, श्रग्रवाल, खत्री और 
` अरोड़ा जातियाँ बनीं ; श्र णिय, कम्बोज, कोलिय और मोरिय गणों से सेनी, 

कम्बोह, कोली, AE तथा संभवतः रोहितक गण से रोहतगी या रस्तोगी जाति. 
का प्रादुर्भाव हुआ | 

मध्ययुग में प्राचीन काल के कर्ममूलक तथा लचकीले जाति-भेद में 
कठोरता आयी | वैदिक युग में इसका सर्वथा ग्रंभाव था । ऋग्वेद के एक 
मन्त्र में कहा गया है--मैं शिल्पी हूँ , मेरा पिता वैद्य है मेरी माता उपले 
पाथने का कार्य करती है, विविध पेशों तथा कार्यों का अनुसरण करते हुए 
हम एक घर में निवास करते हैं | वैदिक युग में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते 
हैं, जिनसे यह ज्ञात होता है कि क्षत्रिय, वैश्य और शा. ब्राह्मण बन सकते थे, 
देवापि और विश्वामित्र क्षत्रिय से ब्राह्मण बने थे, भारद्वाज वेश्य से क्षत्रिय 
हुए थे, Mal से उत्पन्न ऐतरेय और कवस शूद्र से ब्राह्मण बने थे। चारों 
aur में परस्पर विवाह होते थे ।. १३वीं शती से धर्मशास्त्रकारों ने aad 
विवाहों की निन्दा की, उन्हें कलिकाल में वर्जित ठहराया, इस समय जाति-भेद 
की कठोरता बढ़ने लगी, उपजातियों की संख्या में वृद्धि हुई और अन्त में 
हिन्दू समाज ४०० उपजातियों में Fz गया | 

६५. जाति-भेद के लाभ--वर्ण-व्यवस्था का पहला और सबसे बड़ा लाभ 
यह था कि इससे प्राचीन भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों में सामंजस्य और 
समन्वय स्थापित हुआ | प्राचीन भारत में आध्यात्मिक प्रश्नों का सूकम चिन्तन 
करने वाले दाशनिकों से लेकर नितान्त असम्य जंगली जातियों तक सभी 
प्रकार की विभिन्न संस्कृतियों वाले बर्ण थे उन सब को वर्ण-व्यबस्था द्वारा 
एक विराटू पुरुष का अंग माना गया | श्री जोड के शब्दों में वर्ण्‌-व्यवस्था 
अपने सर्वोत्कृष्ट रूप में इस विशाल देश में निवास करने वाले, विभिन्न 
विचार, धार्मिक विश्‍वास, रीति-नीति और परम्परायें रखने वाले विविध बर्गो 
को एक सूत्र में पिरोने का सफलतम प्रयत्न था | 

इस पद्धति का दूसरा लाभ यह था कि इससे विभिन्न शिल्प और 
दस्तकारियाँ विशेष कुलों और जातियों में सुरक्षित wh) इससे इन शिल्पा को 
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करने वालों की प्रवीणता में बृद्धि हुई और साथ ही कारीगरी की अ्रपूर्व उन्नति 
हुई | पुत्र पिता. से अपने कुल में चले आने वाले वातावरण में शिक्षा लेता 
था, अतः शीघ्र ही इसमें बड़ी दक्षता पा लेता था | प्राचीन काल में भारत 
ने विद्या विज्ञान, व्यापार और शिल्प आदि क्षेत्रों में जो असाधारण उन्नति 
की, उसका एक कारण वणं-व्यवस्था की पद्धति भी थी | 

जाति-भेद का तीसरा वड़ा लाभ मध्य युग में हिन्दूधम और समाः की 
रक्षा थी | मुस्लिम ग्राक्रमणां के-समय इसने- जबरदस्त q का काम वि T) 
इस्लाम भारत के अतिरिक्त मिश्र, ईराक, शाम, फिलस्तीन आदि जिन ईशां 
में गया उसने ada पुरानी जातियों और संस्कृतियों को श्रात्मसात्‌ करके उन्हे 
हज़रत मुहम्मद का अनुयायी बना डाला, किन्तु भारत में उसे ऐसी सफलता 
नहीं मिली | इसका एक बड़ा कारण जाति-भेद की कठोर व्यवस्था थी । 

९६. इस पद्धति के दोष--किन्ठु उपयु क्त लोगों के साथ-साथ aqq- 
व्यवस्था ने भारत को बहुत अधिक हानि पहुँचायी। जव वह कमंमूलक के 
स्थान पर जन्ममूलक हो गयी तो वह देश के लिए वरदान की अपेक्षा अभि- 
शाप अधिक सिद्ध हुई । इसके प्रधान दुष्परिणाम निम्न हैं 

(१) एकता का नाश--जाति-भेद की सबसे बड़ी हानि हिन्दू समाज को 
तीन-चार हज़ार टुकड़ों मे वॉटकर उसे क्षीण करना तथा राष्ट्रीय एकता को 
असम्भव बना देना है | यह जातीय संगठन के मार्ग में जबदेस्त बाधा है | 

(२) ग्रपार प्रतिभा की बरबादी--जन्ममूलक जाति-भेद में निचली 
जातियों को ऊपर उठने का कोई अवसर नहीं मिलता | इससे देश की न जाने 
कितनी प्रतिभा धूल में मिलती रही है । दूसरे देशों में एक किसान का लड़का 
गारफील्ड संयुक्त«राज्य अमरीका के राष्ट्रपति पद पर पहुँच सकता है, £.म्त- 
तम शिल्पी अपनी प्रतिभा और परिश्रम के बल पर स्टीवन्सन या वाट बन 
सकता है, किन्तु भारत में निम्न जातियों के व्यक्ति जाति-भेद की तीह- 
TAA से Tar होने के कारण उन्नति नहीं कर सकता था | है 

(३) कला का ह्लास--जाति-भेद के कारण विद्या और ज्ञान ब्राह्मणों 
तक सीमित रह गया । प्राचीन और मध्यकाल का भारतीय कारीगर उस समय 
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के पश्चिम के शिल्पी से कम नहीं था । पर वर्त्तमान युंग में जब योरोप के ,, 
कारीगर ने नये ज्ञान-विज्ञान की सहायता से अपने शिल्प की उन्नति की तो .. 
भारतीय कारीगर अशिक्षित होने से योरोपियन कारीगर से बहुत पिछड़ गया । ६. 
ब्राह्मण के पास ज्ञान था, शिल्पी के पास हुनर था । दोनों का सम्पर्क न होने 
से भारत व्यावसायिक उन्नति की दौड़ में बहुत पीछे रह गया | 
` (४) दृष्टिकोण की संकीर्णता--जाति-भेद के कारण मध्ययुग मे हिन्दू 
अन्य जातियों को बहुत तिरस्कार AL घृणा की दृष्टि से देखने लगे, इसका 
परिणाम यह हुआ किं अन्य देशों से भारत का सम्बन्ध विच्छिन्न हो गया।. . 
dg दूसरे देशों की वैज्ञानिंक और रणकला सम्बन्धी प्रगति से अपरिचित रहने. . 
लगा और उसके सांस्कृतिक और राजनेतिक ग्रथःपतन का सूत्रपात हुआ | 
(५) हिन्दू जाति की क्षीराता--जाति-मेद के नियमों में कठोरता ग्राने 
से हिन्दू समाज किसी भी नियम का थोड़ा-सा उल्लंघन होने पर व्यक्तियों को, 
अपने समाज से बाहर निकाला जाने लगा | विधम प्रचारकों ने इसका पूरा , 
लाभ उठाया, उच्च वरणो से पीड़ित ग्रस्पृश्य जातियाँ मुसलमान और ईसाई 
adi । पहले इस देश में १०० प्रतिशत हिन्दू थे, बीसवीं शती में वे कुल ६५ 
प्रतिशत रह गये | 5 te, 
(६) श्रस्पृद्यता--जाति-भेद का सबसे बड़ा दुष्परिणाम अस्पृश्यता की 
gat है। उच्च जातियों ने अपने जातीय ग्रमिमान के कारण निम्न 
जातियों को aga बनाया, उनका घोर उत्पीइन किया, उन्हें मानवीय ञ्रधि- 
कारों से सम्बन्धित-रखा और उनके साथ भीषण दुव्यवहार किया | 
स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद विभिन्‍न राज्यों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा. 
ग्रस्पृश्यता का उन्मूलन करने के लिये अनेक कानून बनाये गये हैं। इस 
समय GAGA का विचार हमारे समाज से समाप्त हो रहा है और जाति-मेद 
को मिटाने का भी यत्न हो रहा है । 5 ; 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ae a ~ NT Te RRR 


T+) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आठवाँ i 
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९७, AAT भारत का स्वरूप श्रौर क्षेत्र—प्राजीन काल में भारतीय 


-संस्कृति भारत की सीमाओं को पार करके जिस विशाल प्रदेश में फली 


वृद्त्तर भारत कहते हैं | इसमें साइवेरिया से सिंहल (श्री लंका) और ईरान तथा ' 
अफगानिस्तान से प्रशान्त महासागर के बोर्नियों और वालि टापु्रों तक कैं 


“विशाल भू-खणड सम्मिलित है । सबसे पहले दक्षिण में लंका भारतीय संस्कृति 
के रंग में im गया | पूर्व दिशा में वर्मा, स्याम, चम्पा ( ATTA ), कम्बोज 


:( कम्बोडिया ), मलाया, जावा, सुमात्रा, वालि, त्रोनियो तक के भू:खरड 
भारतीय ग्रावासकॉ ने त्रसाये, यहाँ अनेक शक्तिशाली हिन्दू राज्य AR 
-साम्राज्य स्थापित हए, यहाँ के मूल निवासियों ने भारतीय संस्कृति का पाठ 


qat | प्राचीन काल में दनक्षिण-पूर्वी एशिया का यह भू-भाग भारत का हा 


अंग समभा जाता था | उस समय यूनानी इसे 'गंगापार का हिन्द! कहते 
ग्राजकल यह 'परला हिन्द” कहलाता हे | उत्तर दिशा में सम्पूणं मध्य 
एशिया और अफगानिस्तान में--जहाँ ग्राजकल प्रधान रूप से इस्लाम की 
-तूती बोलती है--भगवान्‌ बुद्ध की उपासना होती श्री । मध्य एशिया से 
भारतीय सभ्यता के इतने अधिक अवशेष मिले हैं कि भारत के उत्तर में वसे 
इस प्रदेश को 'उपरले हिन्द” का नाम दिया जा सकता है | पश्चिम में ईरान 
को भारतीय ai के सजातीय पारसियों ने आवाद क्रिया, पश्चिमी देशा से 
व्यापारिक सम्बन्ध होने के कारण मिली, यूनानी और अरब संस्कृतियों पर 

आरत ने पर्याप्त प्रभाव छोड़ा 
gc, सांस्कृतिक प्रसार के प्रेरक कारए--विदेशों में भारतीय संस्कृति 


aN 


के दो प्रधान प्रेरक कारण थे। (१) आर्थिक- उन दिनों यह समझा जाता 
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था कि बर्नी, मलाया, जावा, सुमात्रा में सोने की ara हैं ओर इस प्रदेश को 
सुवण भूमि और सुवर्णद्वीप कहा जाता था | भारतीय व्यापारी सोना प्राप्त 
करने की आशा से इन प्रदेशों में जाते थे। इनका जिन वनेचर और 
may जातियों से सम्पर्क होता, उन पर इनकी संस्कृति का स्वाभाविक रूप 
से गहरा असर पड़ता (R) दूसरा कारण लोक-कल्याण की कामना और 
धर्म-प्रचार की भावना थी | इनसे ग्रनुप्राणित -होकर ऋषि-मुनि और बौद्ध 
भिक्षु विदेशों की जंगली जातियों में जाते और भीषण बाधाओं के बावजूद 
उन्हें सभ्य और उन्नत बनाते | सम्राट्‌ अशोक के समय तृतीय Ae महासभा 
के बाद Ne धर्म को विदेशों में फैलाने के लिए बौद्ध Aa भेजे गये। बौद्ध 
धर्म ऐसे प्रचारकों की अनथक लगन से एशिया के बड़े भाग में फैला ॥ 
वैष्णवों और शेवो ने द्तिण-पूर्वी एशिया में अपने धर्मों का प्रसार किया | 
भारत की सीमाओं से बाहर संस्कृति सर्वप्रथम श्री लंका में फैली | 
९९. श्रीलंका में भारतीय संस्कृति का प्रतार--भारतीय अ्रनुश्रूति केः 
अनुसार श्रीलंका में सर्वप्रथम भारतीय संस्कृति का संदेश ले जाने वाले श्री 
रामचन्द्र थे, किन्तु सिंहली इतिहास यह मानते हैं कि ळुठी Wo Fo Yo काठिया- 
वाइ के राजकुमार विजय के नेतृत्व में भारतीयों ने इस टापू को वसाना 
आरम्भ किया | तीसरी श० ई० पू७ के मध्य में सम्राटू अशोक ने लंका में: 
te धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेन्द्र को भेजा | लंका का राजा 
देवानाग्प्रिय तिस्स (२४७-२०७ $o Yo) उसका शिष्य बना | रानी अनुला 
भी भिक्षु बनना चाहती थी, अतः तिस्म ने अशोक के पास दूत भेजकर यह 
प्रार्थना की कि वह स्त्रियों को gel बनाने के लिए अपनी पुत्री संघमित्रा 
को तथा बोधि वृक्ष की एक शाखा लंका भेजे | अशोक द्वारा भिजत्राई Afè 
वृद्ध की शाख ग्रनुराधापुर के एक विहार में रोप दी गई, उससे उगा पेड़ 
आज भी विद्यमान है और वह संसार के प्राचीनतम zal में से गिना जाता 
है | इसके साथ ही महेन्द्र और संयभित्रा aru लंका में लगाई गई बौद्ध धर्म 
की शाखा श्राज बोधि aq की भाँति विशाल बन गई है | 
तीसरी शती ई० पूर्व से लंका में बौद्ध धरम का तेजी से प्रसार होने 
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लगा | राजाओं ने उसे पूरा संरक्षण प्रदान किया | उस समय से यह उसः 
देश का राष्ट्रीय धर्म है | उसे इस वात का श्रेय है कि उसने बौद्ध धर्म की; 
ज्योति को पिछले २२०० वर्षों में प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रबल भावात में 
भी ग्रनवच्छिन्न रूप से प्रदीप्त रखा है। महात्मा बुद्ध की जन्मभूमि भारत में: 
उनके धर्म का'लोप हो गया, Wa: जब अन्य देशों को इसका आलोक पाने. 
की*ग्रावश्यकता हई तो लंका ही उनका गुरु बना | यह स्मरण रखना चाहिए. 
किं प्राचीन काल में संस्कृति का मूल आधार धम द्दी था, उसी के साथ वणु- 
माला, भाषा, साहित्य, कला, शिल्प आदि मनुष्य को सुसंस्कृत और सम्य 
बनाने वाली कलाएँ स्वतः पहुँच जाती थीं । बौद्ध धर्म ने लंका को ब्राह्मी लिपि 
तथा पालि भाषा प्रदान की, वहाँ वास्तु, चित्र, मूर्ति-कलाओं का श्रीगणेश, 
विक्रास और परिपाक किया, परस्पर संघर्ष करने वाली विविध जातियों 
में सांस्कृतिक एकता उत्पन्न करके उन्हें एक सूत्र में पिरोया | लंका में धम 
साहित्य और कला आदि का ऐसा क्षेत्र नहीं है, जहाँ भारत ने अपना प्रभाव. 
स्पष्ट रूप से अंकित न किया हो | 

१००, मध्य-एशिया में भारतीय संस्कृति--तीसरी शती ई० पूर्व में. 
अशोक के समय से भारतीयों ने मध्य एशिया (चीनी, तुकिस्तान या 
सिंक्रियांग) में भारतीय ब्रस्तियाँ बसाना शुरू कर दिया था | फाहियान के. 
यात्रा-विवरण तथा इस प्रदेश की ग्राधुनिक खुदाइयों से यह प्रतीत होता है 
क्रि ईसा की पहली शतियों में भारतीय यहाँ फेल रहे थे और पाँचवीं शती तक. 
समूचा मध्य एशिया भारतीय वन चुक्रा था | चीनी तुर्किस्तान का अधिकांश 
भाग मरुस्थल है, केवल दक्षिण और उत्तर में नदियों के किनारे कुछ शाद्वल. 
प्रदेशों में बस्तियाँ बसी हुई हैं | दक्षिण में काशगर और यारकन्द तथा खोतनः 
उत्तर में कूचा; कराशहर और तुरफान प्रधान वस्तियाँ थीं। इनमें खोतन 
तथा कूचा ने चीन तक भारतीय संस्कृति के प्रसार में बड़ा महत्वपूण भाग 
लिया, दक्षिण में खरोष्ट्री लिपि और प्राकृत का प्रचार था ; उत्तर में ब्राह्मी 
लिपि और संस्कृत का | 

तीसरी शती fo तक खोतन बौद्धधर्म का प्रसिद्ध केन्द्र बन चुका था | 
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aaa में तथा निया, ada आदि अन्य दक्षिणी वस्तियो में उत्तर-पश्चिमी 
भारत से इतने अधिक भारतीय आ बसे थे कि यहाँ की राजभाषा प्राकृत 
नर राजलिप्रि खरोष्ट्री हो गई, चीन की सीमा तक इसका प्रयोग होता था | 
इस प्रदेश से मिले ८०० के लगभग लेख छुप चुके हैं और ये यहाँ पर भार- 
तीय संस्कृति के गहरे प्रभाव को सूचित करते हैं | यहाँ से मिले पत्रों में न 
केवल भीम, ्रानन्दसेन, बुद्धधोप्र ग्रादि भारतीय नाम हैं किन्तु लेखहारक, . 
दूत, चर, दिविर (लेखक) आदि भारतीय सरकारी पद ओर संज्ञाएँ भी 
"मिलती हैं । राजा को महाराज, देवपुत्र, प्रियदर्शन, देवमनुष्य से पूजित के. 
विशेषण दिये गये हैं । राजाज्ञाएँ प्रायः इस वाक्य से प्रारम्भ होती हैं 
महारायः लिहति (महाराज: लिखति) | afi और चित्रकला के सब नमूने 
भारतीय आदश पर हैं | p 
उत्तरी बस्तियो में कूचा प्रधान थी । इसे बौद्ध धर्म का केन्द्र बनाने 
-का बहुत बड़ा श्रेय कुमारजीव नामक Ne भिक्षु को है। यह एक भारतीय 
"राज्य के मन्त्री कुमारायण का बेटा था और माता ने इसे काश्मीर के महान्‌ 
alg आचायों से शिक्षा दिलवाई थी | ३८३ ई० में चीनियों ने कूचा पर 
आक्रमेण किया, वे कुमारंजीव को पकड़कर ले गये, चीन के राजा ने इसकां 
बड़ा सम्मान क्रियां, इसे संस्कृत ग्रन्थों का चीनी अनुवाद करने का. कार्य 
सोपा | ४१२ ई० में अपनी मृत्यु तक ये ६८ ग्रन्थों का भाषान्तर कर चुके 
थे | कूचों तथा अन्य उत्तरी बस्तियों से महायान सम्प्रदाय के बौद्ध धर्म-ग्रंथों 
के ग्रतिरिक्त प्रसिद्ध बौद्ध ग्राचाय ग्रश्‍वधोष के दो नाटकों के भी कुछ अश 
'मिले हैं | कूचा आदि बस्तियों के राजा बौद्ध धर्म के भक्त थे, वे हरिपुष्प,. 
-सुबर्णपुष्प ञ्रादि भारतीय नाम रखते थे। चौथी शती ई० में कूचा में ही 
बौद्ध मन्दिरों की संख्या दस हजार के लगभग थी | ; 
०१, चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार--यह जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया. 
का पहला और क्षेत्रफल की दृष्टि से दसरा देश है। भारत ने इतनी अधिक 
जनसंख्या और इतने विस्तृत भू-खरड को अपनी संस्कृति के रंग में रंगा, यह 
चास्तव में उसके लिए बड़े अभिमान की बात है | चीन में बौद्ध धर्म का 
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संदेश ले जाने का श्रेय कश्यप, मातंग और धमरत्न ` नामक वौद्ध मिक्षओं. 
को दिया जाता है | सम्राट मिंगती (५७-७६ ३०) ने इनके लिए राज- 
धानी में पो-मा-सी नामक विहार बनवाया । इन धमंदूतों ने यहाँ रते हुए 
बौद्ध धर्म-ग्रन्थों के चीनी अनुवादों से इस मद्दादेश की सांस्कृतिक विजय 
प्रारम्भ की २१४ ई० तक वौद्ध भिन्नुओं द्वारा ३५० पोधियों का ग्रनुवाद 
हो चुका Apl १२०० वर्षों तक भारतीय विद्वान्‌ AN कष्ट केलत हुए चीन 
जाकर संस्कृत ग्रन्थों का चीनी भापान्तर करते रहे। जापानी विद्वान्‌ 
नानजियो के मिंगबंशीय त्रिपिटक की प्रसिद्ध सूची में चीनी मे श्रनूदत १६६२ 
'स्कृत ग्रंथों का वर्णन है | इस सूची के छुपने के बाद वीसियों श्रन्य नये 
ग्रन्थ मिक्षे,हैं | सुखावती =z’, “बज्रच्छेदिका' आदि बीसियो ऐसे ग्रंथ हैं 
जो भारत में लुप्त हो चुके हैं, इनका उद्धार चीनी अनुवादों से हो रहा हे। 
अश्वघोष, नागाजु न आदि प्रसि बोड दार्शनिको की जीवनियों का ज्ञान 
भी हमें चीनी साहित्य से हुआ R | 
२६५ ई० तक चीन में वौद्ध धम का प्रसार शने:-शने: हुआ, तीसरी. 
से छुटी शताब्दी ई० तक यह वहाँ बड़ी तेजी से फैला | छुटी शताब्दी इ 
के प्रारम्भ में चीन के अशोक वू-ती (५०२-५४६ Zo) ने बौद्ध भम को प्रवल 
राज-संरक्षण दिया । कुछ बातों में वह मौर्य सम्राट से भी आगे निकल गया | 
उसने अपने राज्य में न केवल प्राणि-वध बन्द कराया; किन्तु कपड़ों पर 
जानवरों के चित्रों की कढाई भी राजाज्ञा द्वारा निपिद्ध ठहराई; क्योंकि. 
कपड़ों की कढ़ाई होने पर उनकी हत्या की संभावना थी | ऐसे कट्टर बौद्ध 
सम्रारों के प्रवल संरक्षण का यह फल हुआ कि छुठी शताब्दी में चीन में 
बौद्ध मन्दिरों की संख्या ३० हजार हो गई और २० लाख व्यक्ति बौद्ध पुरोहित 
बने | एक चीनी ऐतिहासिक के शब्दों में उस समय तक प्रत्येक घर बौद्ध 
बन चुका था | इतने अधिक व्यक्ति भिन्नु बनते थे कि मजदूरों के अभाव 
में खेती का काम उपेक्षित हो रहा था। तांगवंश का समय (६१८-६०७ Ze). 
चीन में बौद्ध धर्म का स्वर्ण युग था । तांगवंशी सम्राटों की इस धर्म के प्रति 
भक्ति पराकाष्ठा तक.पहुँची हुई थी । इसी वंश के समय में युआन च्वांग: 
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भारत आया और यहाँ से ६५७ पुस्तकें ले गया, उससे पहले फाहियान 
आदि तथा बाद में इत्सिंग mafa सेंकड श्रद्धालु चीनी भारत की तीथ-यात्रा 
करने आये । ६६४-६७६ के बीच में इनकी संख्या ३०० थी | ११वीं शती 
A मंगोल सम्रायों ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया | मंगोलों द्वारा इसका प्रसार 
“मंगोलिया, मंचूरिया और साइवेरिया में हुआ | यप ली 
१०२. कोरिया तथा जापान में बौद्ध धर्म--बोद्ध धर्म चीन से कोरिया 
"पहुँचा, पाँचवीं शती तक सारा कोरिया बुद्ध का उपासक बन चुका था | छुठी 
शताब्दी में कोरिया के एक राजा ने जापानी सम्राट के साथ मित्रता स्थापित 
“करने के लिए उसे कुछ उपहार भेजे (१२२ ६०) | इनमें बौद्ध धर्म के ग्रन्थ 
तथा मूर्चियाँ भी थीं | इसके साथ ही एक पत्र में बौद्ध धर्म स्वीकार करने का 
अनुरोध था । शुरू में जापान में इसका कुछ विरोध हुश्रा; किन्तु शीघ्र ही 
इसे राज-संरक्षुण मिलने लगा | सम्राट्‌ शोम्मू (७२४-७५६ ६०) ने अपार 
-घन-राशि का व्यय करके बुद्ध की एक बहुत बड़ी कांस्य प्रतिमा बनवाई | यह 
दुनिया की विशालतम प्रतिमा है, इसकी ऊँचाई ५३॥ फीट है । समूचे 
मध्यकाल में बौद्ध धर्म को राजाओं का समर्थन मिलता रहा | १८६७ ई० 
तक जापान की अधिकांश Seale का श्रोय बौद्ध धर्म और भारतीय संस्कृति 
को ही था | ae : 
१०३, तिब्बत में भारतीय संस्कृति--सातवो शती में खोगचन गम्पो ने 
छोटी-छोटी रियासतें जीतकर शक्तिशाली तिब्बत राष्ट्र का निमाण किया | तिब्त्रत 
में बौद्ध धर्म के प्रवेश कराने का श्रेय इसी राजा को है | इसने चीन तथा 
नैपाल के राजाओं की कम्याश्रों से विवाह किया | दोनों राजकुमारियाँ वौद्ध 
. शीं और इन विवाहों का वास्तविक परिणाम तिव्बत और बौद्ध धर्म का पाणि- 
ग्रहण था | तिब्बत को वर्णमाला की आवश्यकता थी, वह थोन संभोट 
नामक तिब्बती विद्वान, को काश्मीर भेजकर प्राप्त की गई, इसके वाद भार- 
तीय ग्रन्थों के अनुवाद से वहाँ aada संस्कृति का आलोक फैलने लगा l 
ari शती से तिब्बती राजाओं ने भारतीय विद्वानों को अपने देश में 
बुलाना शुरू किया | बौद्ध घर्म के कट्टर भकत खिखोड.. (७४३-७८६ ६०) ने 
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ऱ्नालन्दा के आचार्य T रक्षित को निमन्त्रित किया (७४७ ई०) | आचार्य 
की आयु उस समय ७५ वर्ष की थी | इस ग्रवस्था में उन्होंने धर्म-प्रचार के 
'उत्साह में १६ हजार फीट ऊँचे दरें और दुर्गम घाटियाँ पार कीं | उदन्तपुरी 
“(विहार शरीफ) के अनुकरण पर तिब्बत में समये नामक पहला fer 
बनवाने वाले यही थे, उन्होंने सर्वप्रथम कुछ तिब्बतियों को भिन्न बनाया 
'तथा बौद्ध ग्रन्थों का अनुवाद किया | इसी समय काश्मीर के आचार्य qar- 
संभव ने भारतीय तन्त्रवाद द्वारा तिब्बत में बौद्ध धर्म को लोकप्रिय बनाया । 
१०२८ में आचार्य दीपंकर श्रीज्ञान तिब्बत गये, इन्होंने aana का प्रचार 
किया | मध्यकाल में तिब्बत में राजाओं की शक्ति क्षीण हो गई और उनका 
स्थान विहारों ने ले लिया । १४०० ई० से तिब्बत में लामावाद का उत्कर्ष 
हुआ | तिव्त्रत को असभ्य ARAR दशा से निकालकर सभ्यता का पाठ 
पढ़ाने वाला भारत ही था | 
१०४, दक्षिणा-पूर्वी एशिया में भारतीय संस्कृति--इस प्रदेश में भारत ने 
न केवल अपना सांस्कृतिक प्रसार किया, किन्तु ग्रनेक शक्तिशाली राज्यों और 
साम्राज्यों की भी स्थापना की | यहाँ पहले इस प्रदेश के हिन्दू उपनिवेशों 
श्रौर वस्तियो का उत्लेख किया जायगा और बाद में सांस्कृतिक प्रभाव का | 
_ १०५, हिन्द-चीन के राज्य--फ्रांसीसी हिन्द-चीन (वीतनाम) में भारतीयों 
केदो शक्तिशाली राज्य मीकांग नदी के मुहाने पर वत्त मान कम्बोडिया प्रान्त 
तथा अनाम में स्थापित हुए | कम्बोडिया प्रान्त में पहले तीसरी से सातवीं 
शती तक फूनान नामक हिन्दू राज्य प्रवल रहा और बाद में कम्बुज का उत्कर्ष 
हुआ | ग्रनाम प्रान्त के हिन्दू राज्य का प्राचीन नाम चम्पा था | इसे समाप्त 
हुए अभी कुल सवा सौ वर्ष हुए हैं । ये दोनों राज्य डेढ़ हजार वर्ष से भी 
AR काल तक टिक्रे रहे | 
१०६. फूनात--चीनी ग्रंथों से ज्ञात होता है कि फूनान में पहले जंगली 
जातियाँ रहती थीं, स्त्री-पुरुष नंगे घूमते थे | उन्हें सभ्यता का घाठ पढ़ाने 
चाला हुएन-तीन या कौणिडन्य नामक भारतीय ब्राह्मण था । इसने वहाँ की 
सोमा नामक नागी (नागों को पूजने वाली आग्नेव जाति की कन्या) से 
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faat किया और अपना राज्य स्थापित किया | १०० वषे तक इसके वंशज 
गही पर बैठते रहे । इसके बाद अन्तिम राजा का सेनापति फन-ये-मन राजा 
` बना (२०० ` ई०) | इसने शक्तिशाली ` नौसेना द्वारा अनेक पड़ौसी राज्य 
' जीते और स्याम, लाग्रोस ओऔर मलाया प्रायद्वीप के कुछ भागों पर प्रभुता 
“स्थापित करके इस प्रदेश में पहला भारतीय साम्राज्य स्थापित किया । चौथीः 
'श० ६० के अन्त में या पॉ्रबी शताब्दी के प्रारम्भ में कौणिडन्य नाम का 
दूसरा ब्राह्मण भारत से आया और प्रजा ने इसे राजा चुना | इसके एकः 
वंशज saaat ने ४८४ $o में नागसेन नामक परिव्राजक को राजदूत वनाः 
कर चीन भेजा । उस समय फूनान में शैव धर्म की प्रधानता थी और बौद्ध 
cad का भी थोड़ा-बहुत प्रचार था। छुटी शताब्दी के gard में कम्बुज के. 
क्रमणो से HATA का अन्त हो गया | 
१०७. कस्बुज--फ्रम्बुज राज्य का मूल स्थान कम्बोडिया के उत्तर-पूर्व में 
था। यह पहले फूनान के अधीन था, छुटी शताब्दी के प्रारम्भ में इसे श्र तवर्मा 
ने स्वाधीन किया | नवीं शती से कम्बुज का स्वणुयुग शुरू हुआ । इन्द्रवर्मा 
(८७७-८८९ ६०) का यह दावा था कि “चम्या प्रायद्वीप और चीन केः 
शासक उसकी ARIAT का पालन करते हैं। अगला राजा यशोवर्मा 
(८८६-६०८ ६०) कई दृषटटियो से महत्वपूर्ण हे । राजकवियों के शब्दों में वह 
(द्वितीय मनु? परशुराम से भी अधिक उदार, aaa, भीम-जैसा बीर, 
सुश्रुत-सा विद्वान्‌, शिल्प, भाषा, लिपि ओर नृत्य-कला में पारंगत था | यह 
यशोधरपुर (श्रंङ_कोर थोम) का संस्थापक था | इसने भारतीय तपोबनों ओर 
गुरुकुलों के ढंग पर कग्बुज राज्य में ग्राश्रमो की स्थापना की थी। इनका: 
HA कुलपति कहलाता था | इसका मुख्य कार्य अध्ययन-अ्रध्यापन तथा 
ज्ञान की ज्योति को सदैव प्रज्वलित रखना था । कम्बुज में ये आश्रम हिन्दूर 
संस्कृति के प्रधान गद्‌ थे | 
११वीं शती से कम्बुज का अभूतपूर्व IFA हुआ | जब भारत में महमूद 
गजनवी और शहाबुद्दीन गौरी के श्राक्रमणों से हिन्दू राजा विध्वस्त हो रहें 
थे, उस समय कम्बुज का साम्राज्य बंगाल की खाड़ी से चीन सागर तक | 
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विस्तीर्ण हो zat था | जिस समय उत्तर भारत में मुस्लिम ग्राक्रान्ताग्रों द्वारा 
मन्दिरों का विनाश हो र्दा था, उस समय कम्बुज में अड कोर के विश्व- 
Gena मन्दिर बन रहे थे | सूर्यवर्मा द्वितीय (११४३-४५) ने ग्र कोर बत 
का तथा जववर्मा सप्तम (११८१-१२०० ई०) ने US कोर थोम का निर्माण 
कराया | इसके वाद कम्बुज का ह्लास होने लगा, पहले वह स्याम से T- 
दलित हुआ और १६वीं शती में फ्रांस के अधीन ZT | 
१०८, चम्पा--वीतनाम (फ्रांसीसी हिन्द-चीन) में दूसरा हिन्दू राज्य 
चम्पा था | यह पिछली शती में १८२२ Zo तक बना रहा | इसका पहला 
ऐतिहासिक राजा श्रीमार माना जाता है। इसका राज्य-काल दूसरी शती 
ई० का ग्रन्तिम भाग है। इसके आरम्भिक राजाग्रों में धर्ममहाराज श्री 
भद्रवर्मा (३८०-४१३ Zo) और गंगाराज (४१३-४१५ Zo) हैँ | पहला राजा 
शिव का परम भक्त तथा “चत॒व॑दज्ञाता! था; उसने भद्रेश्वर स्वामी के नाम 
से मिसोन में शिव का मन्दिर बनवाया | दूसरे राजा के समय Arai 
झगडे काफी बढ़ गये और वह राज-पाट छोड़कर अपना ग्रंतिम जीवन गंगा 
के तट पर विताने के लिए भारत चला आया । भद्रवर्मा का चारों वेदी का 
ज्ञाता होना तथा गंगाराज की तीर्थ-यात्रा चौथी-पाँचवीं श० में चम्पा पर 
गहरे भारतीय प्रभाव को सू चित करते हैं | दसवीं शती तक चम्पा पर क्रमशः 
गंगाराज के वंशजां तथा पाण्डुरंग (७५८-८६०) AK श्गुवंश (८५०-६७२ 
$o) के राजाओं ने शासन Pear) ये सब हिन्दू धर्म के कटर भक्त थे, 
नये-नये मन्दिरों की स्थापना करके, उन्हें खूब दान देते थे | चम्पा में भार- 
; तीय साहित्य का गम्भीर अध्ययन होता था | इन्द्रवर्मा तृतीय (६११- 
: ६७२ fo) को एक अभिलेख में az दर्शन, बौद्ध दर्शन, काशिकावृत्ति 
सहित पाणिनीय व्याकरण, ्राख्यान तथा शेवों के उत्तरकल्प का प्रकाण्ड 
पण्डित बताया गया है । दसवीं शती से चम्पा पर उत्तर से अनामियों के 
आक्रमण शुरू हुए तथा इसका हास होने लगा । अगले आठ सौ वर्ष तक 
नम अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ते रहे । १८२२ ई० में जव अनामी 
आक्रमणं का देर तक प्रतिरोध असंभव हो गया तो ग्रन्तिम चमराजा स्वदेश 
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छोड़कर कम्बुज चला गया और इस प्रकार मातृभूमि भारत से सैकड़ों मील 
दूर, भारत से कुछ भी सहायता न पाते हुए डेढ़ हजार वर्ष तक प्रतिकूल 
परिस्थितियों और भीषण क्रमणो में स्वतन्त्रता की पुण्य-पताका को सदा 
ऊँचा रखने वाले Mag हिन्दू राज्य का अंत हो गया | 
१०६, मलाया द्वीप समूह (सुवर्णं द्वीप) के भारतीय राज्य--छुठी To 
ई० qo से भारतीय व्यापारी इस प्रदेश में आने लगे थे, पहली श० go से हमे 
भारतीय ग्रन्थों तथा विदेशी यात्रियों के विवरणों में इस बात के निश्चित 
संकेत मिलते हैं कि कलिंग-तट के दन्तपुर आदि बन्द्रगाहों से जाने वाले 
भारतीय सुवर्णुद्वीप का आवासन करने लगे थे । शनेः शनेः इन्होंने मलाया, 
जावा, सुमात्रा, बोनियो तथा बालि में हिन्दू राज्य स्थापित किये | एक हजार 
बरस तक इनकी सत्ता बनी रही | इस सहस्लाब्दी मे दो ऐसे अवसर भी ग्राये 
जब सारा सुवर्णं द्वीप एक शासन-सून्न में संगठित हुआ--पहली बार 
शेलेन्द्रवंश के अधीन और दूसरी बार विल्वतिक्त (मजपहित) साम्राज्य के 
रूप में | १५वीं, १६वीं शती में इस्लाम ने यहाँ हिन्दू राज्यों का अन्त तथा 
भारतीय संस्कृति की समाप्ति की | 
११०. शलेन्द्र साम्राज्य--मलाया प्रायद्वीप में पहली शती ई० में लिगोर 
में एक हिन्दू राज्य स्थापित हुआ, ईसा की पहली शतियों में हमें कलशपुर 
(उत्तरी मलाया वा दक्षिणी वर्मा) केला (केद्दाह) कन-तोली (कडार या 
पेरक) आदि मलाया के कई हिन्दू राज्यों का चीनी ग्रन्थों में वर्णन मिलता 
है; किन्तु इनका श्र खलावद्ध इतिहास ज्ञात नहीं है । आठवीं शती से यह 
प्रदेश शैलेन्द्रों के विस्तृत साम्राज्य का अंग बना । ये सम्भवतः भारत के 
कलिंग प्रान्त से आये थे, पहले इन्होंने दक्षिणी बर्मा और उत्तरी मलाया 
जीता, फिर मलाया से सारे gaat द्वीप में अपनी प्रभुता विस्तीर्णं की | इनका 
SHH ७७५ ६० से शुरू हुआ, १२वीं शती तक वे इस प्रदेश की प्रधान 
शक्ति थे | अरब यात्रियों ने उनके साम्राज्य की विशालता और वैभव के 
गीत गाये हैं मसऊदी (६४३ ६०) के शब्दों में 'यहाँ का महाराजा असीम 
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साम्राज्य पर शासन करता है'* "` * “अधिकतम शीघ्रगामी जहाज उसके वश- 
वत्तीं द्वीपो की परिक्रमा दो वर्ष में भी पुरी नहीं कर सकते |? इब्न खुर्दादवेह 
(८४०-४८) ई० के कथनानुसार राजा की दैनिक आय २०० मन सोना 
थी | ११वीं शती ई में शैलेन्द्रों का दक्षिण भारत के चोलों के साथ संत्रपं 
हुआ | इससे इनकी शक्ति क्षीण हो गई । इनके अन्तिम अवशेष कडार 
(पेरक) के राजा ने १४७४ Fo में इस्लाम स्वीकार कर लिया | 

१११. जावा के हिन्दू राज्य--इस द्वीप की स्थानीय दन्त-कथाएँ इसके 

पनिवेशन का श्रेय पराशर, व्यास, पाण्डु आदि भारतीयों को देती हैं । चीन | 

इतिहासों के अनुसार यहाँ दूसरी शती ई० में भारतीय राज्य स्थापित हो चुका 
था, १३२ ई० में जावा के राजा देवकर्मा ने एक दूतमएडल चीन भेजा | छुटी 
शती ई० में पश्चिमी जावा में शासन करने बाले राजा पूर्णवर्मा के चार संस्कृत 
अभिलेख मिले हैं | इनसे प्रतीत होता है क्रि जावा उस समथ तक भारतीय 
संस्कृति को पूण रूप से अपना चुक्रा था। जावा में पूर्णवर्मा के अतिरिक्त 
अन्य अनेक छोटे हिन्दू राज्य भी थे | medi शती में शैलेन्द्रं का उत्कर 
होने पर, ये सत्र उसके अधीन हो गए, किन्तु ११वीं शती में उनकी शक्ति 
जीण होने पर जावा में पहले कडिरीं (११०४-१२२२) और फिर सिंहसरी 
(१२२२-१२६२ Zo) का राज्य प्रवल हुञ्रा । १४वी शती में ब्रिल्वतिक्त 
साम्राज्य ने शेलेन्द्रों की भाँति समूचे सुवर्णद्वीप पर शासन किया, किन्तु 
१५वीं शती में इस्लाम के प्रसार से इसका श्रपकर्ष हुआ | १५२२ Zo में 
जावा का राजा स्वधर्म की रक्षा के लिए वालि चला गया | 

११२. बालि में भारतीय संस्कृति--बालि द्वीप इस दृष्टि से विशेष रूप 
से उल्लेखनीय है कि सुबणंद्वीप के श्रन्य भागों में तो इस्लाम द्वारा भारतीय 
संस्कृति का अन्त हो चुक्रा है किन्तु वाली में यह आज भी जीवित रूप में है । 
इस टापू में भारतीयों के आने तथा राज्य स्थापित करने का शर खलाबद्ध 
इतिहास adi मिलता | छठी तथा सातवीं शाती में यहाँ कोणिडन्य नामक क्षत्रिय 
राजा राज्य करते थे और बोद्धा के मूल सर्वास्तिवादी सम्प्रदाय की प्रथानता 
थी । दसवीं शती में उग्रसेन, केसरी आदि भारतीय नामधारी राजाओं ने 
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शासन किया । जावा के साथ लगा होने से यह प्रायः जावा के श्रधीन रहा । 
जब्र जावा के राजा अपने देश की मुस्लिम आक्रमणों से रक्षा न कर सके तों 
वे वालि चले आये ्रौर यहाँ हिन्दू धर्म की परम्परा आज तक यथापूर्व बनी 
हुई है | ; 

११३. बोनियो के हिन्दू राज्य--त्रकुलपुर (बोनियो) के सुदूरवतीं टापू कों 
हिन्दू आवासक चौथी शाती So तक बसा चुके थे | इस द्वीप के कुतेई नामक 
स्थान से उपलब्ध चार श्रभिलेखों से यह ज्ञात हुआ है कि इस समय पूर्वी बो नियो 
में मूलवमी नामक भारतीय राजा शासन करता था | वह हिन्दू संस्कृति का परम 
भक्त था | उसने 'बहुसुवणंक' नामक यज्ञ करके ब्राह्मणों को बीस हजार गौएँ 
तथा अन्य बहुत दान दिया ar | १६२५ Zo में मध्य तथा पूर्वी बोर्नियो कें 
पुरातत्वीय अनुसन्धान से महादेव, नन्दी, कार्तिकेय, गणेश, ATEA, ब्रह्मा तथा 
स्कन्द की मूर्तियाँ मिली हैं | बोनियो के निकटबत्ती सेलीबीज टापू मे बुद्ध at 
सुविशाल पित्तल प्रतिमा पाई गई है | ये सब अवशेष इन द्वीपो में भारतीय 
संस्कृति के गहरे ओर व्यापक प्रभाव को सूचित करते हैं | 

११४. दक्षिणा-पुर्वी एशिया में भारत का सांस्कृतिक प्रभाव--जव 
भारतीयों ने दक्षिण-पूर्वी एशिया में प्रवेश करके अपने उपनिवेश और राज्य 
स्थापित किये, उस समय यह भूखणड बर्बर जातियों द्वारा ग्रावासित था | यहाँ 
के निवासी जंगली, असभ्य ओर बड़े g ख्वार थे | हिन्दू अआवासकों ने इन्हें 
आपने धमं, वर्णमाला, भाषा, साहित्य, सामाजिक रीति-रिवाज, ग्राचार-विचार, 
नेतिक व राजनेतिक आदश, ARI, वस्तु आदि कलाओं की शिक्षा देकर सभ्य 
ATAT | जावन का शायद ही कोई पहलू ऐसा बचा हो, जो उनके प्रभाव से 
AAA रह पाया हो | 


९ 
F h आवासन का श्रेय हिन्दू राजकुमार और ब्राह्मणों को है, 
AR AS धर्मों की प्रधानता रही | बोनियो से मिली हिन्दू- 
oe की अतिमाओं का ऊपर उल्लेख किया जा चुका है | जावा के शिवं 
लमी, गरुड़ की सैंकड़ों मूत्तियॉ मिली हैं । प्रसिद्ध पुरातत्वज्ञ क्राफोर् 
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ने जावा के सम्बन्ध में लिखा था क्रि पुराणों का शायद ही कोई ऐसा देवता 

हो, जिसकी प्रतिमा जावा में न पाई गई हो za समय भी बालि के शिल्पी 
र इन्द्र, विष्णु, कृष्ण की मूत्तियाँ बनाते 2) यहाँ के निवासी भारतीय विधि से 

दुगा तथा शिव की पूजा करते हैं कर्मकाण्ड और पूजा-पद्धति Raza 
; हिन्दू है | इसमें जलपात्र तिल, घरत, मधु = धूप A 

हि T u इसमें जल पात्र, माला, कुशा, तिल, घत, मधु, Add, धूप, दीप, 
; घण्टी और मन्त्रों का प्रयोग होता है; जातकमं, नामकरण, विवाद, श्रन्त्ेटि 
आदि हिन्दू संस्कारों का प्रचार है | वणं-व्यवस्था, सवर्ण विवाह तथा सती- 
ग्र की द्धति प्रच a 3 ९ में बालि में दि EON 

था को पद्धति प्रचलित है | वतमान समय में बालि में दिखाई देने वाला 


यह हिन्दू प्रभाव प्राचीन काल में समूचे सुवर्णद्वीप में विस्तीर्णं था | 
; इस प्रभाव की पुष्टि साहित्य और कला से भी होती है | सुवणंद्रीप में 


i सर्वत्र ब्राह्म वणंमाला और संस्कृत भाषा का प्रसार था | चम्पा से ७० तथा 
i कम्बुज से ३०० के लगभग संस्कृत के शिलालेख मिले हैं | ये संस्कृत काव्या 

à ~ `e . = 
1 की शेली का श्रनुसरण करते हुए, निर्दोष, ललित, प्रौढ़ तथा प्रांजल भाषा में 


लिखे हुए हैं | इससे ज्ञात होता है कि इनके लेखकों का संस्कृत, भाषा, व्या- 
करण, पुराणों, काव्या से प्रगाढ परिचय था | मन्दिरों में प्रतिदिन रामायण, 


| x se BS है 

l महाभारत A पुराणा AES पाठ तथा कथाएँ होती थीं | धार्मिक साहित्य 
7 के साथ-साथ लौकिक साहित्य का भी अनुशीलन होता था | कम्बुज के राजा 
> यशोवर्मा ने पातंजल महाभाष्य पर टीका लिखी थी | 


भारतीय धर्म ओर साहित्य के साथ सुवणंद्वीप में भारतीय कला का भी 
प्रसार हुआ | कम्बुज की मूत्ति-कला गुप्तयुगीन कला से gaa हुई at | 
किन्तु शनेः Wa: अभ्यास से शिल्पी इस कला में इतने प्रवीण हो गये कि 
उन्होंने 'पाषाणों में अमर काव्यो? की स्चना कर डाली। कम्बोडिया तथा 
जावा के मन्दिरों में रामायण, महाभारत और हरिवंश पुराण के दृश्यों को 
| मूत्तिकारों ने अपनी छेनियों से पत्थरों पर बड़ी सफाई और सफलता के साथ 
खोदा है | वास्तु कला का उच्चतम विकास अड कोर तथा बरबुडेर के ग्रद्वि- 
तीय मन्दिरों में मिलता है | इस प्रकार के देवालय न भारत में पाये जाते हैं 
` रौर न किसी दूसरे देश में । वे विश्व को अद्भुत वस्तुग्ना में गिने जाते हैं 
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तथा इन प्रदेशों में भारतीय संस्कृति के अमर स्मारक हैं | 
११५. पश्चिमी जगत्‌ पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव--पश्चिमी देशों 
के साथ भारत का व्यापारिक सम्बन्ध अत्यन्त प्राचीन था | मोहेज्जोदड़ो तथा 
हड़प्पा की खुदाइयों से निकली वस्तुओं ने यह बात भली प्रकार पुष्ट कर दी 
है कि पाँच हजार वर्ष पहले भारत का मेसोपोटामिया और मिश्र के साथ 
सम्पर्क था । बाइबल में सुलेमान के समय फिनीशियनों द्वारा पूर्व के जिस 
देश के साथ व्यापारिक सम्बन्ध का उल्लेख मिलता है, उसे ्रधिकांश विद्वान्‌ 
भारत ही समभते हैं | सिकन्दर के भारत-ग्राक्रमण के बाद भारत का सम्पर्क 
पश्चिमी जगत्‌ से बहुत बढ़ गया | सम्राट अशोक के शिलालेखों में पश्चिमी 
एशिया, योरोप और अफ्रीका के पाँच राज्यों में अपने धर्म-प्रचारक भेजने का 
उल्लेख है | 
अनेक विद्वानों का यह मत है कि बौद्ध प्रचारकों द्वारा प्रसारित मत का 
पश्चिम के धार्मिक विकास ओर ईसाई मत पर काफी प्रभाव पड़ा है । ईसाई 
मत के प्रादुर्भाव से पहले सीरिया में वैराग्य ्रौर समाधि पर बल देने वाले 
ऐसनीज्ञ रोर थेराप्यूट सम्प्रदायो पर काफी बौद्ध प्रभाव स्वीकार किया जाता 
था । ईसा और बुद्ध के चरित्र ग्रौर उपदेशों में विलक्षण समानता का कारण 
कुछ विद्वान्‌ बौद्ध धर्म का प्रभाव ही मानते हैं। ईसा की पहली शातियो मे 
सिकन्दरिया में विकसित होने वाली कुछ दार्शनिक विचारधारा्रों--नव- 
प्लेटोबाद, अभिज्ञानवाद (Agnosticism) पर भारतीय दर्शनों का कुछ 
प्रभाव पड़ा | इस्लाम के सूफीवाद Ale धर्म और वेदान्त के विचारों से कुछ 
प्रभावित हैं | 
मध्य युग में अरबों का भारत के साथ न केवल व्यापारिक सम्पर्क था, 
Peg घनिष्ठ सांस्कृतिक सम्बन्ध भी था | ७५० ई० से बगदाद में aand 
वंश के खलीफा राज्य करने लगे | इनमें हारू -श्रल्‌-शीद मामू और मन्सूर 
जेंसे खलीफा बड़े विद्या-प्रेमी थे | इनके मन्त्री बरमका वंश के व्यक्ति थे | ये 
मुसलमान होने से पहले बौद्ध थे । इनका भारत के साथ सम्बन्ध था | इन्होंने 
खलीफाओं के दरबार में भारतीय परिडतों को बुलवाया, संस्कृत ग्रन्थों का 
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अरबी अनुवाद करवाया | पंचतन्त्र, चरक, सुश्रुस और ज्योतिष के महत्वपूर्ण 
ग्रन्थ अरबी में अनूदित हुए । अरबों ने भारतीयों से ग्रहण को हुई गणित, 
ज्योतिष, maja आदि की विद्यायें योरोप वालों को सिखाई । संक्षेप में 
विभिन्न कालो में पश्चिम पर भारत के निम्न प्रभाव पड़े | 

(१) घानिक प्रभाव--सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए ग्रपने 
धर्मदूतो को सीरिया, मिश्र, यूनान ग्रादि पश्चिमी देशों में भेजा था, श्रतः 
बौद्ध धर्म का ईसाइयत पर प्रभाव पड़ा | ईसा की शिक्षाओं तथा बुद्ध के 
उपदेशों में पायी जाने वाली समानता का एक कारण अनेक विद्वानों की 
सम्मति में यही है क्रि ईसा के जन्म से पहले पश्चिमी एशिया में बौद्ध धर्म के 
सिद्धान्त पहुँच चुके थे | 

(२) दार्शनिक प्रभाव--ईसा की पहली शतियो में मिश्र की राजधानी 
सिकन्दरिया पश्चिमी जगत्‌ की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केन्द्र था, इसका 
भारत के साथ व्यापारिक सन्बन्ध था । इस सम्बन्ध से वहाँ पर्याप्त भारतीय 
विचार पहुँचे | यहाँ विकसित होने वाली दाशनिक विचारधाराग्रो में नव- 
प्लेटोवाद पर योग का प्रभाव है, हमींवाद में वेदान्त के विचार हैं. और 
अभिज्ञानवाद (Agnosticism) पर सांख्य दशन का प्रभाब है) 

(३) वैज्ञानिक प्रभाव--वगदाद के ग्रव्वासी खलीफाओं ने ्रायुर्वेद 
गणित, ज्योतिष आदि विविध विज्ञानों के सस्कृत ग्रन्थों का अरबी अ्रनुवाद 
कराया | इस समय अरबों ने भारतीयों से बहुत सी नई बातें सीखीं ओर उन्हे 
योरोप वालों को सिखाया | भारत की सबसे बड़ी देन दश युणोत्तर अंक-लेखन 
पद्धति थी | इसमें एक से नौ तक के AF तथा शून्य से सब संख्याएँ प्रकट की 
जाती हैं, पहले विभिन्न संख्याओं को अक्षरों द्वारा लिखा जाता था । AAT 
में ११वीं शताब्दी तक ग्रंक इसी प्रकार लिखे जाते थे, अरबी के माध्यम से 
भारत का यह आविष्कार योरोप पहुँचा, योरोप वाले इन अंकों को 
अरबों से ग्रहण करने के कारण इन्हें अरबी अंक कहते हैं। अरब वालों ने इन्हें 
भारत या हिन्द से ग्रहण किया, अतः अरब इन्हें हिन्दसा कहते हैं | शतरंज 
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a चौसर के खेल भी भारत में ग्राविष्कृत हुए और श्ररवों ने इनका पश्चिमी 
जगत में प्रसार किया | 
वत्त मान युग में ज्ञान-विज्ञान में पिछुड़े होने पर भी भारत ने योरोप 

को कई बातें सिखलाई हैं । श्री sto मेकडानल्ड के कथनानुसार शल्य-कर्म की 
बहुत सी बातों के लिए पश्चिमी जगत्‌ भारत का ऋणी है। बौद्ध धमं और . | 
Aara पश्चिम में बड़े लोकप्रिय सिद्ध हुए हैं । इस समय महात्मा गांधी की | 
अहिंसात्मक विचारधारा और जवाहरलाल नेहरू का पंचशील का सिद्धान्त * 

हायुद्धों की विभीषिका से संत्रस्त समस्त मानव-जाति के लिए आशा की 
शक-प्रात्र किरण हे । 
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नवा अध्याय 
गुप्त युग का समाज, साहित्य ग्रौर विज्ञान 


if ११६. गुप्त ग की विशेषताएँ--गुप्त युग (३६०-४६० Zo) भारतीय 
“इतिहास का एक महत्वपूर्ण काल है और श्रपनी AAR विशेषताओं के कारण 
इसे भारत का स्वर्ण-युग कहा जाता है | इसकी पहली विशेषता चार सौ वर्ष 
के कुशाणों और शकों के विदेशी शासन के बाद भारत का स्वतन्त्र होना, तथा 
एकछत्र शासन के नीचे संगठित होना था । gat ने चौथी, पॉचवीं शती में 
इस देश के बड़े भाग में एकछुत्र शासन ओर शान्ति की स्थापना की | काफी 
समय तक हूणो के दाँत GE करके भारत की रक्षा की | इस युग की दूसरी 
"विशेषता अभूतपूर्व समृद्धि है | इन दिनों भारत का विदेशी व्यापार aga उन्नत 
था । दूसरे देश भारत से बहुत सामान मँगाते थे श्रोर उसके बदले भारत को 
-सोना भेजते थे, इस युग को खुदाइयों से मिले सोने के सिक्कों से यह प्रतीत 
होता है कि अन्य देशों का सोना यहाँ वहा चला आ रहा था | यह स्वणु-युग 
भारत के लिए वास्तव में स्वण-युग था | तीसरी विशेषता चीन, मध्य एशिया 
-जावा, सुमात्रा, कोचीन, चीन, श्रनाम और बोर्नियों तक भारतीय धर्म और 
"संस्कृति का विश्व-व्यापी प्रसार है | यदि आज चीन, जावा और भारत में 
सांस्कृतिक एकता है तो इसका कारण गुप्त युग के कुमारजीव और गुणवर्मा- 
सदृश प्रचारक हैं । चौथी विशेषता भारतीय प्रतिभा का सर्वतोमुखी विकास 
तथा अभूतपूर्व बौद्धिक उत्कर्षं है | इसी युग में संस्कृत-साहित्य में कालिदास- 
जैसे महाकवि हुए, “मृच्छकटिक? और ‘agra’ नाटक बने, पौराणिक 
साहित्य ने श्रपना बहुत-कुछु वत्त मान रूप धारण किया | दर्शन में महायान 
माध्यमिक at विज्ञानवादी सम्प्रदाय, तथा बसुवन्धु, असंग आयदेव आदि 
बौद्ध तथा आचाय सिद्धसेन दिवाकर, समन्त भद्र-जेसे जेन दार्शनिक उत्पन्न 


च ० 
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हुए और इन्होंने भारतीय दर्शन को श्रने सर्वथा नवीन और मौलिक विचार 
प्रदान किये। विज्ञान के चेत्र में दशांश गणना-पद्धति और दिल्ली की लोहे 
की कोली इसी युग की देन हैं | पांचवी विशेषता ललित-कलाग्रों की चरम 
सीमा तक उन्नति है। aaa के जगत्‌-प्रसिद्ध चित्र इसी युग में बने | इस 
काल की मूर््तियाँ अग्ले युगों के चित्रकारों के लिए A का काम करती 
wi । छठी विशेषता यह है क्रि इस युग ने हिन्दू धम को वतमान रूप 
प्रदान किया | गुप्त सप्राटो के प्रबल प्रोत्साहन से वैष्णव घमं का FA हुआ | 
adgy सांस्कृतिक समुन्नति की दृष्टि से भारतीय इतिहास का कोई अन्य युग 
इस युग की समता नहीं कर सकता | 
2. सामाजिक दशा 
११७. वर्णा-व्यवस्था--भारतीय समाज का मूल आधार वणु-व्यबस्था 
समभी जाती है, किन्तु गुप्त युग तक यहद बहुत लचकीली थी । जात-पात का 
विचारपरियक्त्र नहीं हुआ था | खान पान, विवाह और पेशे विषयक वत्त मान 
कठोर व्यवस्थाएँ नहीं चालू हुई थीं | इस काल की स्मृतियो में केवल Wal के. 
साथ ही खान-पान का निषेध है, किन्तु इनमें भी कृपक, नाई, ग्वाले और 
पारिवारिक मित्र को अपवाद माना गया है। शूद्र होने पर भी इनके साथ 
खान-पान में कोई दोष नहीं है । उस समय समाज में प्रायः सवण विवाह 
होने लगे थे किन्तु असवर्ण वित्राहों को भी वैध माना जाता था। अनुलोम 
(उच्च वण के पुरुष के साथ निम्न वर्ण की स्त्री का सम्बन्ध) और प्रतिलोम 
(निम्न वण के वर के साथ उच्च वर्ण की कन्या का सम्बन्ध) दोनों प्रकार 
के विवाह प्रचलित थे | वाकाटक राजा रूद्रसेन ने कट्टर ब्राह्मण होते. 
हुए भी प्रभावती गुप्ता का विवाह वैश्य जातीय ga कुल में किया । 
ब्राह्मण कदम्बों ने भी अपनी कन्याएँ गुप्तों को दी थीं। विभिन्न वणा के. 
अतिरिक्त विभिन्‍न जातियों में भी विवाह होता था | आन्य के ब्राह्मण इच्तराकु- 
राजाओं ने उज्जयिनी के शक राज-परिवार की कन्या स्त्रीकार की थी | 
युत्त युग मे पेशों को दृष्टि से भी वर्ण-व्यवस्था के नियम सर्वमान्य नही. 
इए थ | ब्राह्मण अ्ध्ययन-श्रव्यापत आदि स्मृति-प्रतिपादित छुः कमा के अतिरिक्त 
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व्यापार, शिल्प और नौकरी के पेशे करते थे | वे क्त्रियों का काम करने, AAT 
छोड़कर तलवार पकड़ने में मी संकोच नहीं करते थे वाकाटक ओर कदम्ब 
वंशों के संध्यापक विन्ध्यशक्ति और मयूर शर्मा ब्राह्मण थे । गुप्त-सम्राद वेश्य 
थे । अनेक JAA व्यापार और व्यवसाय करते थे | इस युग में Bal का काम 
तीनों agi की सेवा करना नहीं था | ये व्यापारी, शिल्पी और कक का 
काम कर सकते थे । उनमें अनेक सेना में ऊं चे पदों तक पहुँचते थे | 

११८. विदेशियों को हिन्दू बनाना--इस काल में यद्यपि स्मृतिकार सवर्श 
विवाहो पर बल दे रहे थे, किन्तु उनकी व्यवस्था सर्वमान्य नहीं हुई थी |. 
इसलिए इस समय हिन्दू समाज ने बाहर श्राने वाली विदेशी जातियों को 
अपने में पचा लिया | ga युग से पहले मौर्य तथा सातवाहन Bat में भारतीय 
समाज ने यूनानी, शक, पहदलव और कुशाण अपने में विलीन कर लिये थे | 
१४० fo तक पंजाब के कुशाण और पश्चिमी भारत के शक भारतीय बन 
चुके थे। तीसरी शताब्दी में area के इच्त्राकु राजा शक-कन्याग्रो के पाणि- 
ग्रहण में दोष नहीं समझते = | गुप्त युग में भी हिन्दू समाज की पाचन-शक्ति 
बड़ी जबर्दस्त थी, वे एक पीढी में ही विदेशियों को भारतीय बना लेते थे।. 
हूण AHA तोरमाण का बेटा मिटिरकुल पक्का शेव था | 

११६, META Haga उस समग्र थोड़ी-बहुत मात्रा में अवश्य 
थी । फाहियान के वर्णन से स्पष्ट हे कि चाण्डाल मुख्य वस्ती से बाहर za 
थे और बस्ती में आने पर सड़क पर लकड़ी पीटते हुए चलते थे ताकि उसके 

f शब्द से सव लोगों को उनकी उपस्थिति का ज्ञान हो सके और वे उनके. 

सम्पर्क से दूषित होने से बचे रहें | 

१२०. विवाह--गुप्त युग में ब्राल-विवाहों का प्रचलन काफी हो गया 
था | इससे पहले युगों के मनु आदि स्मृतिकार उपयुक्त वर न मिलने पर 
कन्या के पिता को उसे अविवाहित रखने की अनुमति देते हैं, किन्तु इस युग 
की याशवल्य ओर नारद-जेसी स्मृतियाँ ऋदु काल से पहले कन्या की शादी 
न करने बाले अभिभावक को नरकगामी बताती हैं। उस समय विधवा-- 
विवाह की प्रथा भी प्रचलित थी | चन्द्रगुप्त द्वितीय ने संभवतः २७५ ई० में: 
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"श्र बदेवी से इसी प्रकार का विवाह किया था | कुछ अवस्थाओं में स्त्री अपना 
"पहला पति छोड़कर दूसरे पुरुष से विवाह कर सकती थी । दूसरा विवाह न 
करने वाली विधवाएँ प्रायः ब्रह्मचारिणी रहती थीं । सती-प्रथा का व्यापक 
प्रचार और धार्मिक महत्व न था | इस युग में सती होने का केवल एक ही 
छेतिहासिक प्रमाण मिलता है । भानुगुप्त के सेनापति गोपराज की मृत्यु के 
प्रश्चात्‌ उसकी पत्नी चिता पर चढ़ी थी | 
१२१. स्त्रियों की स्थिति-उच्च वर्गों में इस समय स्त्रियों की स्थिति 
aS उन्नत थी | वे शासन-प्रबन्ध में प्रमुख भाग लेती थीं | कुछ प्रान्तों में, 
:विशेषतः कन्नड़ प्रदेश में, वे प्रान्तीय शासक और ala के मुखिया का भी 
कार्यं करती थीं | दक्षिण में स्त्रियों को एथक्‌ पर्दे में रखने की परिपाटी नहीं थी । 
वहाँ के राज-परिवारों की स्त्रियाँ ्रभिलेखों मै न केवल संगीत ओर नृत्य में 
'प्रवीण बताई गई हैं किन्तु वे सार्वजनिक रूप से इन कलाओं में अपने 
-नेपुण्य का भी प्रदर्शन करती थीं । कुलीन स्त्रियाँ उच्च शिक्षा प्राप्त 
-करती थीं | 
किन्तु यह उन्नत स्थिति उच्चवर्ग की नारियों की ही थी। साधारण 
Raat की दशा गिर रही थी | बाल-विवाह प्रचलित होने से उनका उपनयन 
“असंभव हो गया | याज्ञवल्क्य ने उन्हें उपनयन और वेदाध्ययन का Wale 
-कारी माना । वेदिक शिक्षा न होने पर भी स्त्रियों को कला और साहित्य 
की शिक्षा दी जाती रही | इस युग में शील भट्टारिका आदि अनेक स्त्री 
-लेलिकाएं और कवविनियॉ हुई | स्त्रियों के पुराने ्रधीगिनी और समानता 
-के आदर्श में इस युग में परिवर्तन आने लगा | स्त्रियों पर पति की seal 
बढ्ने लगी | कालिदास ने लिखा हे--“पति ही स्त्री का स्वामी है, वह जो 
“ATS कर सकता हे |” 
२. साहित्य 
गुप्त-काल मे संस्कृत-साहित्य का अभूतपूर्व उत्कर्ष हुआ । संस्कृत के 
“परम AR गुप्त राजाओं की शीतल छुत्न-छाया उसकी सवागीण समुन्तति 
À सहायक सिद्ध हुई | इसके प्रचार का उन्हे इतना उत्साह था कि राजशेखर 
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के कथनानुसार इन्होंने अपने रन्तःपुर में भी सस्कृत के प्रयोग का आदेश: 
दे रखा था | संस्कृत उस समय भारत के समूचे शिक्षित वर्ग की भाषा थ्री | 
गुप्तो को इस वात का गौरव प्राप्त है कि उन्होंने इसे राज-भाप्रा बनाया |; 
पहले जो स्थान प्राकृतों को मिला था, वह AA संस्कृत ने पाया | सारे देश के. 
दाशचिका, कवियों, शासकों की भाषा होने से संस्कृत भारत की राष्ट्रभाषा 
के पद पर ग्रासीन Be | भारत में दी नहीं वृहत्तर भारत में, मलाया, जावा,. 
सुमात्रा, वाली, बोनियो और चीन तक उसका प्रसार हुञ्रा | केवल गुप्त 
युग में संस्कृत की यह स्थिति रही है | इससे पहले प्राकृतों का प्रचार था, 
छुटी शती ई० से दक्षिण में द्रविड़ भाषाएँ राजकीय लेखों में इसका स्थान 
ले लेती हैं | संस्कृत-साहित्य की अनेक श्रेष्ठ कृतियाँ इसी काल में लिखी गई |; 
१२२. संस्कृत के कवि और नाटककार---संस्कृत-साहित्य के अनेक. 
प्रसिद्ध कवि इसी युग में हए. | महाकवि कालिदास इसी काल के माने जाते 
हैँ | 'खघुवंश', “कुमार-संभवः, “मेघदूतः नामक काव्य Ale i गन मित्र 
विक्रमोर्यंशी? तथा “ग्रभिज्ञान शाकुन्तल? नामक नाटक उनकी अमर कृतियाँ 


हैं, इनमें भारतीय meg जिस पूर्णता से प्रकट हैं, वेसे शायद ग्रा 

तक किसी अन्य रचना में नहीं हुए, वे संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं | विशाख- 

दत्त का “मुद्राराक्षस', भारवि का 'किराताजु नीय? ua aft के “नीति, श्र गार 

आ्रौर वैराग्य शतक” इसी काल की कतियाँ हैं agaga की दिग्विजय का 

aqa हरिपेण ने अपनी प्रांजल और प्रसाद गुण युक्‍त संस्कृत में किया है। 

j संस्कृत-कथा-साहित्य का एक AA रत्न विष्णु शर्मा का '५चतन्त्र* इसी युग. 

की देन है, संसार की पचास से अधिक भापराओं में इसके दो सौ के लगभग 
अनुवाद हुए हैं | 

१२३. ज्ञास्त्रीय साहित्य--काव्य-साहित्य के अ्रतिरिक्त इस युग में 

व्याकरण आदि शास्त्रो से सम्बन्ध रखने वाला साहित्य विकसित हुआ । 

हिन्दुओं में पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि के ग्रन्थों का आदर था, किन्तु 

बौद्धो में चन्द्रगोमी नामक बंगाली बौद्ध भिक्षु द्वारा विरचित “चन्द्र व्याकरण” 

i बड़ा लोकप्रिय हुआ । इसका आधार पाणिनि की 'ग्र्टाव्यायी? है, किन्त, 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
5६४ भारतीय संस्कृति का संक्षिप्त इतिहास 


-बैदिक स्वर-प्रक्रिया और व्याकरण छोड़ दिया गया है | इसका समय छुठी 
-शती का पुर्वोर्ध है। “अमरकोश? एक बौद्ध अ्रमरसिंह की कृति है । छन्दः 
शास्त्र का विवेचन इस समय 'श्रू.तबोध' तथा वराहमिहिर की “बृहत्‌ संहिता’ 
तथा “अग्निपुराण? में हुआ | चित्रकला का प्रतिपादन “बिष्णु धर्मोत्तर 
"पुराण? में किया गया | 'कामन्दकीय नीतिसार' तर वात्स्यायन का “काम 
. शास्त्रः भी इसी युग की रचना है । 
१२४. धार्मिक साहित्य--पुराण भारत में बैदिक युग से चले श्रा रहे 
शे) उनका एक प्रधान अंग प्राचीन वंशों का वर्णन था | गुप्त युग के 
- प्रारम्भ में इनका नवीन संस्करण हुआ, इसमें ३५० Zo तक की घटनाएं 
जोड़ दी गई | ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश के माहात्म्य का aqa किवा गया, 
किन्तु व्रतों और श्रनुष्ठानों को महत्व देने वाला भाग अभी तक इनमें नहीं 
जुड़ा था | 
याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन, पराशर और वृहस्पति की स्मृतियाँ इसी 
युग में बनीं | इनमें याज्ञवल्क्य बड़ी सुव्यवस्थित और mare स्मृति है | 
इसमें आचार, व्यवहार (दीवानी कानून) और प्रायश्चित्तों का, तीन भागों में 
gum वर्णन हे । इस समय के दीवानी कानून के विकास की सूचना नारद 
AN कात्यायन से मिलती है | 
१२५. दाझेनिक साहित्य--गुप्तकाल में यहाँ भारतीय दर्शनों पर भाष्यं 
` रौर प्रामाणिक ग्रन्थों का निर्माण हुआ । ईश्वर कृष्ण ने “सांख्य दशन) के 
सबसे सुन्दर ओर प्रामाणिक ग्रन्थ 'सांख्य-कारिका? का प्रणयन किया | 
` “न्यायभाष्य’ के लेखक वात्स्यायन और इस भाष्य पर 'न्यायवार्तिक' नामक 
विद्वत्तापूर्ण टीका लिखने वाले उद्योतकर इसी काल की विभूति हैं । 'वेशेषिक' 
`का प्रसिद्ध ग्रन्थ, प्रशस्तपाद-कृत “पदार्थं dug’, “मीमांसा’ के “शावर? तथा 
* “योग दर्शन? के “व्यास भाष्य? इसी काल में बने । बौद्ध दर्शान के अधिकांश 
श्रेष्ठ आचाय गुप्त युग में हुए | विज्ञानवाद के संस्थापक मैत्रेय, इस सम्प्रदाय 
के प्रवर्धक आचार्य agay, माध्यमिक न्याय के जन्मदाता दिड_नाग को 
उत्पन्न करने का श्रेय इसी युग को है | महायान के aa गुप्तकालीन 
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WAA में स्थिरमति, शंकर स्वामी, धर्मपाल, स्थविर बुद्धपालित ख्रार्यदेव 
(२००-२४०), भावविवेक, चन्द्रकीत्ति, वेभाषिक सम्प्रदाय के संघभ 
स्थविरवाद सम्प्रदाय के बुद्धघोष, बुद्धदत्त, धम्मंपाल उल्लेखनीय हैं । इनके 
महत्वपूण ग्रन्थों का पिछले अध्याय में निर्देश किया जा चुका है | 

जेन साहित्य के विकास की दृष्टि से गुप्त काल असाधारण महत्व 
-रखता है । इस युग में सर्वप्रथम जेन-धर्म के ग्रन्थों (श्रागमा) को ४५२ Zo 
-में वल्लभी में लिपिब्रद्ध किया गया, यह कार्य देवार्धिगण के amaaa में 
हुई जेन महासभा ने किया । इसके अतिरिक्त इस काल की दो अन्य बड़ी 
घटनाएँ जैन न्याय का स्वतन्त्र शास्त्र के रूप में विकास और “जैनेन्द्र 
व्याकरण! की रचना हैं | जेन न्याय के संस्थापक ग्राचार्य सिद्धसेन दिवाकर 
(sdi शती का उत्तरार्ध या छुटी शती का पूर्वार्ध) थे । “न्यायावतार' की 
रचना करके उन्होंने जेन न्याय को जन्म दिया | इसके अन्य ग्रन्थ “सम्मति 
“तक सूत्र! तथा 'तत्वार्थ टीका? हैं । ये केवल नीरस विषय पर लिखने वाले 
शुष्क दार्शनिक ही नहीं थे, किन्तु कल्याण मन्दिर? ale अनेक सरस स्तोत्रां 
के निर्माता भी हैं | Steg व्याकरण? के प्रणेता पूज्यपाद देवनन्दि थे | जिस 
प्रकार चन्द्रगोमी ने वौद्धो के संस्कृत-ञ्रध्ययन के लिए “चान्द्र व्याकरण 
बनाया, वसे ही इन्होंने जेन धर्मावलम्बियों के लिए 'जेनेन्द्र व्याकरण? की 
रचना की | यह “पाणिनि व्याकरण? का ही संक्षिप्त संस्करण है । इसके छोटे 
ओर बड़े दो रूप हैं, छोटे में लगभग ३००० सूत्र हैं और बड़े में ३७६० | 
“गुप्त युग के अन्य जेन आचार्य जिनभद्र गणि, सिद्धसेन गणि और समन्तभद्र 
उल्लेखनीय हैं | समन्तभद्र अपने समय (५वीं श०) के प्रकाण्ड जैन दार्शनिक 
-थे। उन्होंने 'युनुद्ध यशासन? में जेन दर्शन के सिद्धान्तों की विवेचना की है । 
“स्याद्वाद? की प्रसिद्ध विचारधारा का जन्म इसी काल सें हुआ | 

उपयु कत वणुन से यह स्पष्ट है कि गुप्त युग न केवल हिन्दू धम और 
“साहित्य की उन्नति का काल था, अपितु बौद्ध और जेन संस्ृत-वाङमय का 
भी चरम उत्कष इसी काल में हुआ था | यह काल तीनों धमों के साहित्य 
-का समान रूप से WUT युग है | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
६६ भारतीय date का संक्षिप्त इतिहास 


३. वेज्ञानिक उन्नति 

गुप्त युग में भारत ने वैज्ञानिक क्षेत्र में असाधारण प्रगति और अनेकः 
नवीन आविष्कार किये | प्राचीन काल में इससे पहले या इसके बाद किसी; 
अन्य युग में उपयोगी शिल्पी तथा विज्ञानों का इतना उत्कर्ष नहीं gar ।' 
प्रायः यह कहा जाता है कि भारतीय सदा आध्यात्मिक तत्व-चिन्तन में ही. 
डूबे रहते थे; किन्तु गुप्त युग में प्रायः सभी भौतिक विज्ञानों का उच्चतम, 
विकास इस धारणा का खण्डन करता है | 

१२६. गणित-ग्रंकगणित के ज्षेत्र में गुप्त युग की सबसे बड़ी खोजः 
और देन दशगुणोत्तर अंक लेखन-पद्धति थी। चौथी शती ई० में भारत ने 
इसका आविष्कार किया | इसमें पहले नो अंकों ओर शून्य द्वारा सब संख्याएँ 
प्रकट की जाती हैं, नो AF समाप्त होने पर एक के आगे शून्य बढ़ाकर दस; 
बना लिया जाता है, दाई ओर शूत्य जोड़कर दहाई, सेकड़ा, हजार आदि: 
संख्याऐ प्रकट की जाती हैं, अंकों का मान उनकी स्थिति पर होता है । अब 
हमारे लिए यह पद्धति इतनी स्वाभाविक हो गई है कि हम यह कल्पना नहीं 
कर सकते कि हमारें पूर्वजों को इस प्रणाली के आविष्कार से पहले १११ 
लिखने के लिए कितना ऋंभट करना पड़ता था | उन दिनों नो ग्रंकों के 
अतिरिक्त दस, बीस, तीस, चालीस, पचास, सौ, हजार ग्रादि के लिए AR 
चिह्न थे, उपयु क्त संख्या लिंखने के लिए उन्हें एक, दस और सौ के Bah 
को जोड़कर लिखना पड़ता था, ठीक वैसे ही जैसे घड़ियों पर रोमन अंकों W 
छु: या ग्यारह के लिए क्रमश: पाँच और एक के सूचक वी (५) तथा ATE. 
(I) और दस तथा एक के चिह्न एक्स (X) तथा आई (1) जोड़ने पढ़ते 
हैं । यह पद्धति बहुत ही जटिल थी | यूरोप में १२वीं शती तक इसी का प्रयोग 
होता था | भारत से दशगुणोत्तर अंक-लेखन अरबों ने सीखा और उन्होंने 
इसे यूरोप वालों को सिखाया | यूरोपियन इसीलिए इन्हें अरबी ग्रंक कहते हैं 
और स्वयं अरब वाले भारत (हिन्द) से ग्रहण करने के कारण इन्हें 'हिन्दसा? 
का नाम देते ZI इब्न वशिया ( नवीं शती ) ग्रल्मसूदी ( १०वीं शती )' 
अल्बेरूनी (११वीं शती) इस ग्रंक-लेखन की खोज का श्रेय भारतीयों को देते: 
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हैं । यह अब तक्र ठीक तरह ज्ञात नहीं हुआ कि भारत में इसका आविष्कार 
किसने, कव और कैसे किया ! किन्तु पॉचबीं शती के adaz (४६६ Zo) 
के ग्रन्थों में इसका स्पष्ट उल्लेख है, अतः उससे कम-से-कम एक शती पहले | 
इसका आविष्कार हो चुका होगा | इससे गणित की गणनाओं में बड़ी सुविधा 
हुई, wa: इसे सवप्रथम गणितजञों ने ग्रहण किया, आर्यभट ने वर्गमूल और 
घनमूल निकालने की पद्धति इसी विधि के आधार पर दी है। साधारण 
जनता में इसका प्रयोग प्रचलित होने में काफी समय लगा | ६६५ ई० के 
संखेद अभिलेख में सर्व प्रथम इसका व्यवहार किया गया है | 
गुप्त युग के गणित पर प्रकाश डालने वाली केवल दो रचनाएँ हैं-- 
'्रुशली पोथी? और ्रार्यभट का “आर्यभटीयम्‌? | पेशावर शहर के पास 
बख्राली गाँव में जमीन खोदते हुए एक किसान को १८११ Zo में पहली 
पोथो मिलो थी, यह बड़ी खणिडत दशा में है; दूसरी पुस्तक प्रसिद्ध ज्योतिषी 
ariaz की ४६६ $o में पाटलिपुत्र में लिखी कृति है | इनमें न केवल भिन्न, 
atag - घनमूल आदि प्रारम्मिक नियमों का वर्णन है, क्रिन्ठु साधारण 
संख्याग्रो, वर्गों और घनों की ग्रंक गणितीयश्र णो, घात क्रिया, मूल क्रिया 
रादि जटिल विषयों का भी विवेचन है । ज्यामिति के क्षेत्र में वृत्त और 
त्रिभुजों का महत्वपूर्ण विशेषताओं का संकेत होने से यह स्पष्ट है किं भारतीय 
` ghas की ज्यामिति की पहली चार पुस्तकों के अधिकांश साध्या का ज्ञान 
रखते थे ग्रार्यभट के ग्रन्थ में प्रलम्त्रात्मक ज्यामिति के प्रश्नों का विवेचन 
हे तथा पाई का (||) मान भी उस समय तक निकाले गये ग्रन्य मानों से 
अधिक शुद्ध है । बीजगणित में चार ग्रज्ञात राशियों के समकालिक समी- 
करणां तथा एकघातिक अनिर्धारित गुणको का हल g ढ लिया गया था | 
सत विद्वान्‌ इस बात को स्वीकार करते हैं कि भारतीय इस युग में 
गणित की तीन में से दो शाखाओं--अंकगणित और बीजगणित--में अपने 
समसामयिक यूना नियों से आगे बढ़े हुए थे 
२७. उयोतिष--गुप्त युग का सबसे बड़ा ज्योतिषी आर्यभट ४७६ 
So में पाटलिपुत्र A उत्पन्न हुआ | २३ वर्ष की आयु मै इसने अपना प्रसिद्ध 
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ग्रन्थ adadan लिखा | वह भारत के महान्‌ वैज्ञानिकों मे से है । उसने 
सिकन्दरिया के यूनानी ज्योतिप्रियों के सिद्धान्तो का भी गहरा अध्ययन किया 
था । वह यह ज्ञात करने वाला पहला भारतीय था कि प्रृथ्वी अपने waa के 
चारों ओर घूमती है । उसने सर्व प्रथम ज्योतिष में जीवा का उपयोग ज्ञात 
किया, ग्रहों तथा ग्रहों सम्बन्धी अनेक गणनाएँ कीं । उसने जो aga 
निकाला, वह यूनानी ज्योतिषी टालमी द्वारा निकाले काल से अधिक शुद्ध है। 
यह तत्कालीन भारतीय ज्योतिष की उत्कृष्टता का पर्याप्त एवं पुष्ट प्रमाण È | 
इस काल का दूसरा ज्योतिषी वराहमिहिर छुठी शती के उत्तरार्ध में gar) 
उसने अपने “पंच सिद्धान्तका? में तीसरी चौथी शतियो में भारत में प्रचलित 
विभिन्न सिद्धान्तं का परिचय दिया है | इस समय भारत पर यूनानी ज्योतिष 
का भी प्रभाव पड़ा, संस्कृत ने केन्द्र, हारिज, द्रोक्काण आदि शब्द यूनानी 
भाषा से ग्रहण क्रिये, ज्योतिष के प्राचीन पाचच सिद्धान्तो में एक रोमक 
(रोमदेशीय) भी हे । भारतीय यूनानी ज्योतिपियों की बड़ी प्रतिष्ठा करते थे 
किन्तु यह सब होते हुए यूनान का प्रभाव ग्रत्यल्प और नगण्य था | भारतीय 
स्वतन्त्रता-पूवंक गणनाओं द्वारा जिन परिणामों पर पहुँचे थे, वे यूनानिवों के 
परिणामों की अपेक्षा अधिक शुद्ध थे । 

१२८. श्रायुवेंद--चरक ओर BAT दूसरी शती० ई० तक बन चुके थे, 
इस युग मे छुठी शती ई० में इन दोनों संहिताओं का सार वाग्भट ने ‘aia 
संग्रह? में दिया इस युग का दूसरा प्रसिद्ध ग्रन्थ 'नवनीतङम्‌? है । यह 
१८६० Zo पूर्वी तु्किस्तान में कूचा से मिला था | इसमें भेल, चरक, सुश्रुत 
संहिताओं के उपयोगी नुस्खों और योगा का संग्रह है | जो. बोद्ध प्रचारक मध्य 
एशिया में प्रचार करने जाते थे; वे संभवतः इस ग्रन्थ का प्रयोग करते थे! 
इसमे लहसुन के गुणों का वर्णन तथा सपं विब का प्रभाव दूर करने के मन्त्र 
x i > ; e 
है | आयुर्वेद में प्रधान रूप से चिकित्सा के लिए. वानस्पतिक औषधियों का 
अयोग होता था, किन्तु पारे तथा sea धातुओं के योग का प्रयोग प्रचलित 
हो रहा था | पशु-चिक्रित्सा पर भी इस युग के पिछले भाग में पालकाष्य का 

*हस्त्यायुवंद” लिखा गया | इसके १६० ग्रध्यायों में हाथियों की प्रधान 
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।मारियाँ, उनके लक्षण तथा उनका षध एवं शल्य पचार दिया ZMT है । 
१२९. रसायन श्रौर धातुश्ञास्त्र--दूसरी शती० ई० में आचार्य नागा- 
जुनने न केवल माध्यमिक सम्प्रदाय के दार्शनिक सिद्धान्तों को जन्म दिया 
किन्तु रसायन और धातुशास्त्र का भी गहरा अध्ययन करके इन शास्त्रों की 
उन्नति का श्रीगणेश किया। वे “लोह शास्त्र! के प्रणेता माने जाते हैं | इस | 
युग में उनके शिष्यो ने इसकी खोज जारी रखी होगी | हमें उसका विस्तृत 
ज्ञान नहीं, किन्तु इस युग के लोह शास्त्र की उन्नति का प्रमाण 
कुठ॒ब मीनार के पास की लोहे की कीली है | २४ फुट ऊँची और el) टन 
भारी इस लाट ने पाश्चात्य विद्वानों को आश्चय में डाला eat है | पश्चिम 
में लोहे के इतने बड़े स्तम्भों की ढलाई पिछली शती से ही होने लगी है, 
जंग-रहित लोहा इस सदी की खोज है किन्तु यह कीली १५०० वर्ष की 
वपाए Wad के बाद भी वैसी ही खड़ी हुई है | इसे किस प्रकार बनाया 
गया, यह रहस्यमयी गुत्थी आज तक नहीं सुलक सकी | छठी शती के अर 
मं नालन्दा मे ८० फुट ऊँची बुद्ध की ताम्र-प्रतिमा श्री, इस काल की sll 
फुट ऊँची बुद्ध-मूत्ति वरमिंघम में है | ये मूर्तियाँ भी धातु-शास्त्र की उन्नति 
सूचित करती हैं। 
१३०. शिल्प तथा अन्य विज्ञान--शिल्प-शा स्त्र का प्रसिद्ध ग्रन्थ AT- 
सार? इसी युग की रचना मानी जाती हे | वराहमिहिर की azada से 
AA अनेक AAA पर प्रकाश पड़ता हे | यह ग्रन्थ एक प्रकार का विश्‍व- 
कोश है ओर वराहमिहिर प्रायः सब विज्ञानो में प्रवेश रखने वाले ग्रसाधारण 
बिद्वान्‌ थे | वे न केवल धातु-शाध्त्र तथा रत्न विद्या का उल्लेख करते हैं 
किन्तु वनस्पति-शास्त्र, भवन-निर्माण एवं स्थापत्य अर ऋृतु-विज्ञान का ॐ 
वणुन करते हैं | 
१३१. गुप्तयुगीन उन्तति के कारण--गुप्त युग में भारत की जो 
way सांस्कृतिक समुन्नति हुई उसके प्रेरक कारण क्या थे। इस काल में 
भारतीय प्रतिभा का सर्वतोमुखी विकास क्यों हुआ ? इसका पहला कारण 
गुप्त सम्राटो का saa बिद्यानुराग और विद्वानों का संरक्षण था | चन्द्रगुप्त 


TI NIE 
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विक्रमादित्य की सभा में “नवरत्न? विद्यमान थे, समुद्रगुप्त की कलाप्रियता 
उसके सिक्कों से स्पष्ट है, नालन्दा विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय कुमार- 
गुप्त (४१४-४५४) को है । दूसरा कारण इस काल की शांति और समृद्धि 
थ्री । साहित्य और कलाओं की उन्नति इन्हीं अवस्थाओं में होती है 
ay रक्षिते राष्ट्र शास्त्र-चिन्ता प्रवत्त ते! | तीसरा कारण विदेशों से सम्बन्ध 
ओर सम्पर्क था। चीन और रोमन साम्राज्य से भारत के सांस्कृतिक और 
व्यापारिक सम्बन्ध थे | इतिहास में प्रायः यह देखा गया है कि दो विभिन्न 
संस्कृतियों का सम्पर्क या संघर्ष बौद्धिक एवं कलात्मक क्रियाशीलता को 
प्रोत्साहित करता है । हम ऊपर देख चुके हैं कि इस युग में हिन्दू और बौद्ध 
दाशनिकों के विचार-विमर्शात्मक ग्राघात-प्रत्याघात से उच्चकोटि का 
दार्शनिक साहित्य पैदा हुआ | यही दशा संस्कृतियों के संघष में होती है। चौथा 
कारण भारतीयों के दृष्टिकोण की विशालता, ग्रात्माभिमान का प्रभाव, ज्ञान 
का असाधारण अनुराग और नम्रता थी । वे प्रत्येक जाति से ज्ञान और 
सचाई लेने को उत्सुक रहते थे । वराहमिहिर ने लिखा है कि “यवन (यूनानी) 
म्लेच्छु हैं, पर उनमें (ज्योतिष) शास्त्र का ज्ञान है, इस कारण वे ऋषियों की 
तरह पूजे जाते हैं । ग्रार्यभट ने म्लेच्छ यूनानियों की ज्योतिष का . अध्ययन 
क्रिया था । पाँचवाँ कारण स्वतन्त्रतापूवेक ज्ञान और विज्ञान के अन्वेषण 
की प्रवृत्ति थी | बोद्धों ने किसी शास्त्र से बधे बिना दर्शन के क्षेत्र में ऊँची- 
से-ऊँची उड़ानें लीं ada यद्यपि अपने से पूर्ववत्ती भारतीय और 
यूनानी दाशनिकों के ग्रन्थ पढ़े, किन्तु उसने उनको परम प्रमाण नहीं माना, 
उनका अन्धानुसरण नहीं किया | उसका कहना था--“ज्योतिष के सच्चे ओर 
कूठे सिद्धान्तों के समुद्र में मैने गहरी डुबकी लगाई है, अपनी बुद्धि की नौका 
से में सत्य-ज्ञान के बहुमूल्य मोती निकाल लाया हूँ |? 
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सम्राटू हर्ष के बाद भारत में कोई ऐसा शक्तिशाली राजा नहीं हुश्रा, 
जो भारत के बड़े भाग में एकछुत्र geg शासन स्थापित करता | इस समय 
देश में अनेक छोटे-बड़े राज्य एक दूसरे के साथ निरन्तर dad करते रहते थे | 
इनके राजा राजपूत कहलाते थे | अतः सातवीं से बारहवीं शती तक राजपूतों 
की प्रभुता का काल राजपूत युग कहलाता है | 

राजपूत कौन थे, इस प्रश्न पर ऐतिहासिकों के दो मत हैं | कनल टाड, 
विन्सेणट स्मिथ आदि ऐतिहासिकों का पहला मत यह दै कि राजपूत भारत पर 
आक्रमण करने वाली हूण आदि विदेशी जातियाँ थीं | इनका यह FETI ह 
कि विदेशी जातियों में जो ऊँचे दजे के कुलीन थे, वे राजपूत कहलाये AK जो 
छोटी श्रोणी के लोग थे, उनसे अहीर, जाट आदि. जातियाँ बन गई | चन्द 
बरदाई ने लिखा है कि जब परशुराम चत्रियों का संहार कर चुके तो सारी 
थ्वी पैर शान्ति स्थापित करने वाला कोई न रहा | उस समय दक्षिणी राज 
पूताने में arg पर्वत पर देवताओं ने एक यज्ञ किया | उस यज्ञ की alia से 
परमार, प्रतिहार, चौहान और चालुक्य या सोलंकी नाम वाले चार राजपूत 
agit की उसत्ति हुई | कुछ ऐतिहासिक यह मानते हैं कि यह परम्परा संभवतः 
उस समय से चली नत्र विदेशी जातियों को हिन्दू समाज में स्वीकार करने *से 
पहले उनकी शुद्धि के लिए हवन किया गया । दूसरी ओर गौरीशंकर हीराचन्द 
ओभा ग्रादि विद्वानों का मत है कि राजपूत पुराने क्षत्रिय कुला मस हां 
उत्पन्त हुए, उनमें विदेशियों का सकत नहीं है। राजपूत युग वार्ता ओर 
पराक्रम की दृष्टि से भारतीय इतिहास में अद्वितीय स्थान रखता है | 

१३२. राजपूत युग की कला--इस काल में भवन-निर्माण की ATES 
कला अपने चरम शिखर पर पहुँची और सारे देश में बड़े भव्य मन्दिर बने । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


RA: a a न्य 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१०२ भारतीय संस्कृति का संक्षिप्त इतिहास 


उत्तर भारत में उड़ीसा के तथा मध्य भारत के सुन्दर मन्दिर इसी काल की 
रचना हैं। इनमें भुवनेश्वर का लिंगराज का, कोनाक का सूर्वमन्दिर और 
पुरी का जगन्नाथ मन्दिर और खजुराहो के देवालय विशेष रूप से उल्लेखनीय 
हैं। आबू में जेनो का देलवाड़ा का सुन्दर मन्दिर ताजमहल की कला को भी 
मात करने वाला है | दक्षिण में नरसिंह वर्ग द्वारा बनवाये हुए मामल्लपुरम्‌ 
के मन्दिर विशाल चट्टानों से काटे हुए हैं और इनकी गणना संसार की 
आश्चयंजनक Gal में को जाती है! इस समय की भूमियों में दक्षिण 
भारत में बनी नटराज शिव की कांस्य मूत्तियाँ बड़ी सजीव हैं, कला की दृष्ट 
से इनका सौन्दर्य अनुपम है | इस समंय का एक बड़ा प्रसिद्ध मन्दिर इलोरा 
का कैलाश मन्दिर हे | यह १६० फुट ऊँचा, १४२ फुट लम्बा और ६२ फुट 
चौड़ा है, किन्तु इतना विशाल मन्दिर एक ही पत्थर का बना हुआ है, इसमें 
कहीं कोई जोड़, चूना, मसाला या कील-काँटा नहीं है | दर्शक इसे देखकर 
त्राश्चयचकित हो जाते हैं | 
१. साहित्य 
इस समय संस्कृत साहित्य के लगभग सभी अ्रंगों को उन्नति हुई) 
अनेक प्रसिद्ध दाशनिकों, कवियों तथा लेखकों ने इस काल को अलंकृत किया, 
किन्तु दार्शनिकों में धर्मकीत्ति, शान्तरक्षित और शंकर के बाद पहले की-सी 
मौलिकता और ताजगी समाप्त हो जाती है। नये विचार के स्थान पर बाल 
की खाल निकालने की प्रवृत्ति प्रबल होती हे | कविता में सहज सौन्दर्य की 
वजाय अलंकारों की कृत्रिम शैली प्रधान हो जाती हे | कानून के क्षेत्र में नई 
स्मृतियों का निर्माण बन्द हो जाता हे, इस काल में पहले तो स्मतियों के भाष्य 
होते हैं और अन्त में पुराने धर्म-ग्रन्थों के आधार पर निवन्ध ग्रन्थ बनने 
लगते हैं | इस काल की एक प्रधान विशेषता प्रान्तीय भाषाओं के साहित्य 
का ग्रम्युत्थान और विकास हे | 
१३३. संस्कृत साहित्य-काव्य--मध्यकाल में संस्कृत साहित्य के प्रायः 
सभी अंगॉ--काव्य, नाटक, चम्पू (गद्यपद्यात्मक काव्य), ग्रलंकारशास्त्र, 
व्याकरण, कोष, दर्शन अदि का विकास हुआ | इस समय के काव्यो में 
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भट्ट का 'रावणा-वध' (छुटी शती का SALT), माघ (लगभग ६७५ ६०) का 
“शिशुपालवध' तथा श्रीहृ का *नेंप्रधीयचरित? (१२वीं शती का उत्तरार्ध) 
उल्लेखनीय हैं | इन सबने प्रायः भारवि द्वारा प्रवर्तित पद्धति का अनुसरण कर 
के काव्य को रसमय बनाने की अपेक्षा उसे अधिक-से-अधिक अलंकारों से 
विभूषित करने का यत्न किया हे | इस समय कुछ कवियों के अपने AAT- 
aaa के चरित्र को रोचक, काव्यमयी भाषाओं में लिखकर उन्हें अमर 
करने का प्रयत्न किया तथा संस्कृत म॑ ऐतिहासिक काव्या की परम्परा डाली । 
इनमें qaga परिमल (११ ग्रं० का० १००५) का ` “नवसाहसांक चरित 
(राजा भोज के पिता सिन्धुराज का चरित्र) ओर बिल्हण का “विक्रमांकदेव 
चरितः - (चालुक्यवंशी विक्रमादित्य षष्ठ ३०७७-११२७ Zo का वर्णन) 
जयानक का 'प्रथ्वीराज-विजय' ओर हेमचन्द्र का 'कुमारपाल-चरित? प्रसिद्ध 
है | किन्तु सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक काव्य कल्हण-रचित 'रान-तरंगिणी' है । 
इसकी रचना काश्मीरी राजा जयसिंह (११२७-११४६ Zo) के समय में g3 
इसमें १२वीं शती तक के काश्मीर के इतिद्वास का बड़ा सरस वर्णन है | 

१३४, नाटक--मध्यकाल के प्रसिद्ध संस्कृत नाटक ये हैं--हर्ष की 
रत्नावली', “प्रियदर्शिका? और 'नागानन्द?; भट्टनारायण का वेणीसंहार' 
भवभूति (cat शती का पूर्वार्ध) के “उत्तर रामचरित', महावीर चरित? और 
मालती-माधव'; मुरारी का अन राघव?; “राजशेखर? (नवीं श० BI SATA) 
के “बाल रामायण', ‘ara भारत? और “कपूर wea? | इनमें भवभूति की 
कृति 'उत्तररामचरित? सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है | 

संस्कृत के मुक्तक और गेय काव्यों की अ्रधिक्रांश प्रसिद्ध रचनाएँ इसी युग 
की हैं | सात बार संन्यास और ग्रहस्थ के बीच में डोलने वाले भतृ हरि के 
ayant और वैराग्य शतकों में दोनों भावों का सुन्दर चित्रण है ओर नीति- 
शतक में नीति-विषयक तत्वों का उदात्त वणन है | शट गार रस का सवश्रष्ठ 
मुक्तक 'अमरुक-शतक' है | इसका एक-एक पद्य सस्कृत साहित्य का चमकीला 
हीरा है | ११वीं शती में महाकवि जयदेव ने कोमल कान्त पदावली में “गीत- 
गोविन्द! की रचना की | 
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१३५. गद्य--संस्कृत में पद्य की अपेक्षा गद्य बहुत कम लिखा गया | 
सबसे बड़े गद्य-लेखक 'वासवदत्ता? के प्रणेता सुतरन्धु, 'कादम्बरी' और “ह५- 
चरित? के रचयिता बाण (७त्रीं शती) ओर 'दशकुमार-चरित' के लेखक दण्डी 
(सातवीं शती का उत्तराध) हैं। दण्डी पद-लालित्य तथा बाणभट्ट वर्णन- 
कौशल की दृष्टि से अनुपम हैं। गद्य-पद्य-मिश्रित रचना चम्पू कहलाती है । 
चम्पुओं में त्रिविक्रम uz ( दसवीं शती का आरम्भ ) का “नलचम्पू! सर्व- 
श्रेष्ठ है । 

मध्ययुग में अलंकार-शास्त्र के विकास द्वारा काव्य के विभिन्न अंगों-- 
रस, ध्वनि, गुण, दोष और अलंकारों का सूक्ष्म विवेचन किया गया | इसके 
पहले आचार्य भामह छुटी शती के मध्य में हुए, इन्होंने इसके मौलिक सिद्धान्तों 
का 'काव्यालंकार? में सुस्पष्ट प्रतिपादन किया | उनके बाद दरडी, वामन 
(cal शती का ग्रन्तिम भाग); amada (नवीं शती), श्रभिनवयुप्त, 
मम्मट आदि विद्वानों ने इस शास्त्र को प्रोढता तक पहुँचाया | 

इस युग में कथा-साहित्य भी काफी लिखा गया | पहली या दूसरी श० 

ई० में गुणाढ्य ने 'बृहृत्कथा' लिखी थी | यह लुप्त हो चुकी है, इसके आधार 
पर ११वीं शती मे चेमेन्द्र ने 'बृहत्कथा मंजरी? तथा सोमदेव ने “कथा 
सरित्सागर? लिखा | पिछुला ग्रन्थ बहुत बड़ा है और अकार में महाभारत 
का चतुथोश हे । इस प्रकार के अन्य ग्रंथ बेताल पंचविंशति’ "सिंहासन 
द्वात्रिशिका' और शुक सप्तति हुँ | 

धमशास्त्र के क्षेत्र में इस काल में नई स्मतिया का निर्माण बन्द हो 
गया, पुरानी स्मृतियों पर टीकाएँ और भाष्य लिखे गये | 'मनुस्मति” की पहली 

और प्रसिद्ध टीकाएँ मेधा तिथि (नवां Yo) और गोविन्दराज (ग्यारहवीं 
Yo) ने लिखी । विज्ञानेश्वर की याज्ञवल्क्य स्मृति? की प्रसिद्ध व्याख्या 
“मिताक्षरा? भी ११वीं शती की रचना है । वर्तमान हिन्दू कानून का मह 
प्रधान आधार है | १२वीं शती से पुराने धमशास्त्रॉ के ग्राधार पर निबन्ध- 
ग्रन्थ लिखे जाने लगे | इस प्रकार का पहला ग्रन्थ कन्नौज के राजा गोविन्द 
चन्द्र (१११४-४५) के मन्त्री लक्ष्मीधर कत “कृत्यकल्पतरु? था | 
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इस काल के दार्शनिक साहित्य का पश्चि पहले दिया जा चुका दै | 
व्याकरण में जयादित्य और वामन ने ६६२ ६० के लगभग पाणिनीय सूत्रों 
पर “काशिका-वृत्तिः के नाम से भाष्य लिखा | भतृ हरि ने “वाक्य-प्रदीप', 
“महा-भाष्य-दीपिका? और महाभाष्य त्रिपदी! नामक ग्रन्थों की रचना की | 
'पाणिनि से भिन्न अन्य व्याकरणों में इस काल में शर्ववर्मा का “कातन्त्र? 
बड़ा लोकप्रिय था | IR भारत में मध्य एशिया से वालि तक इसकी पुरानी 
'पोथियाँ मिली हैं | जेन ara हेमचन्द्र ने श्रपनी तथा अपने ग्राश्रय- 
दाता नरेश सिद्धराज की स्मृति सुरक्षित रखने की दृष्टि से “सिद्धहेम? नामक 
'प्रसिद्ध व्याकरण का निर्माण किया । संस्कृत कोषो में “अमर कोप? इतना 
लोकप्रिय हुआ कि इस पर ५० के लगभग टीकाएँ लिखी गई | इनमें १०५० 
ई० के लगभग होने वाले चीरस्वामी की टीका अत्यन्त प्रसिद्ध है । पुरुषोत्तम- 
देव ने 'ग्रमरकोष? के परिशिष्ट रूप में 'त्रिकाएड शेष! की रचना की, हारा- 
बली में नये कठिन शब्दों का aa दिया । अन्य कोषों में हेमचन्द्र का 
“afar चिन्तामणि?, HARTA संग्रह', यादव का “वेजयन्ती?, हलायुध 
-का अ्रभिधान रत्नमाला' उल्लेखनीय हैं | राजनीति शास्त्र में इस काल की 
प्रसिद्ध रचना 'शुक्र नीति? है। कामशास्त्र में वात्स्यायन के 'कामसून्रः पर 
टीकाएँ लिखी गई, इस विषय के स्वतन्त्र ग्रन्थ कोका पंडित का 'कोकशास्त्र' 
और बौद्ध पद्मश्री का "नागर सर्वस्व” है | संगीत का प्रसिद्ध ग्रन्थ शाङ्ग देव- 
ga (१३वीं श०) “संगीत रत्नाकर? है | ज्ञान तथा कला की संभवतः कोई 
शाखा ऐसी नहीं थी, जिस पर संस्कृत में ग्रन्थ न लिखे गये हो । यहाँ तक 
कि चोरी की कला पर भी साहित्य था| दुर्भाग्यवश, प्राचीन साहित्य का 
बहुत बड़ा हिस्सा लुप्त हो चुका है | 
१३६. प्राकृत साहित्य--संस्कृत वाङमय की भाँति इस काल में प्राकृत 
और पश्र शा साहित्य की भी बड़ी उन्नति हुई । प्राकृतों का विकास-काल 
पहली से छुटी श० Fo तथा ATA शों का उन्नति युग ६००-१००० Zo 
समझा जाता है | वैदिक भाषा के जनसाधारण में प्रचलित रूप के ्रवान्तर 
| ओदों की दृष्टि से, पहले प्राकृतों का जन्म हुआ ओर बाद में अधिक अन्तर 
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बढ़ने पर aTa शो का । वही aTa श आधुनिक भारतीय श्रार्यभाषा्रों-- 


हिन्दी, मराठी, , गुजराती, बंगला ग्रादि का पूर्व रूप हैं | प्रधान माकृतें मागधी, 
शोरसेनी, महाराष्ट्री ग्रोर पैशाची हैं । इनमें साहित्यिक. दृष्टि से महाराष्ट्री 
सर्वश्र ष्ठ है | इसी में सातवाहन राजा हाल की “गाथा शप्तशती' है AA 
` ने इनका बहुत विकास क्रिया । मागधी और शौरसेनी के मिश्रण श्र्धमागधी, 
में उनके प्राचीन आगम ग्रन्थ हैं। सातवीं शती से ग्रपश्रशों का प्रयोगः 
प्रारम्भ हुआ | पुरानी हिन्दी इसी से निकली है । इसमें दोहा प्रधान छुन्द है 
इस भाषा का सबसे प्रसिद्ध ओर बुहतू ग्रन्थ दसवीं श० ई० में धनपाल द्वारा 
लिखा “भविसयत्तकहा? है | प्राकृत साहित्य का विकास होने पर इनके अनेक: 
प्रामाणिक व्याकरण और कोश लिखे गये | 

१३०, दक्षिणी भाषाएं--दक्षिण की प्रधान भाषाओं--तामिल,, 
तेलगू ओर कन्नड़ में इस युग से काफी साहित्य बनने लगा. i तामिल का 
साहित्य तो ईसा की पहली श० से बनने लगा था | इसका आठवें अध्याय 
में उल्लेख हो चुका है | मध्य-युग में इसकी प्रसिद्धतम रचना कम्बन कृतः 


"रामायणम्‌? थी | तेलगू में सोलंकी राजा गजराज ने नानियभट्ट से महा-. 


भारत का अनुवाद कराया ।इन सब भाषाओं पर संस्कृत का गहरा प्रभाव है।, 
२. वेज्ञानिक उन्नति 

इस समय ज्योतिष, आयुर्वेद आदि सभी विद्याओं का साहित्य विकसित: 

हुआ; किन्तु उसमें नवीन अनुसन्धान और मौलिकता का हास हो गया। 
इस काल के प्रधान ज्योतिषी ब्रह्मगुप्त ग्रोर भास्कराचार्य थे | ब्रह्मगुप्त ने ६२८: 
ई० के आसपास 'त्रह्मस्फुट सिद्धान्तः और “खंडखाद्य? ग्रंथों में प्रायः प्राचीन 
Maral के सिद्धान्तो का समर्थन किया | भास्कराचार्य (जन्म-क्राल १११४ 
ई०) ने सिद्धान्त शिरोमणि? के पहले दो भागों--'लीलावती” तथा “बीजः 
गणित? में गणित-विषयक्र तथा 'ग्रहगणिताध्याय' और 'गोलाध्याय? में 
ज्योतिष-सम्बन्धी नियमों का प्रतिपादन किया । इसमें उसने प्रथ्वी के गोल: 
होने तथा उसकी आकप्रण-शक्ति के सिद्धान्तों की बड़ी सुन्दर व्याख्या की. 
[ल में भारतीय ज्योतिषियों को खलीफा हारू रशीद और 
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अलमामृन ने वगदाद में बुलाया, उनके ग्रन्थों का अरबी अनुवाद कराया | 
अरबों द्वारा भारतीय ज्योतिप का ज्ञान यूरोप पहुँचा | गणित के सभी चेत्र 
में भास्कराचाय ने अपने पूर्व निर्दिष्ट ग्रन्थ में पुराने आचायों के सिद्धान्त 
दिये त्रिकोणमिति का इस समव अच्छा विकास हुआ था । भारतीयों 
ने ज्या और उल्म ज्या की सारशियाँ बना ली थीं पश्चिम म॑ न्यूटन, 
(१६४२-१७२७) ने पाँच शती बाद जिस गुरुत्वाकर्षण नियम का और- 
चलन गणित का आविष्कार किया, भास्कराचार्य पाँच शती पहले भारत में 
उनकी खोज कर चुके थे। इनकी राशियों की गणना यूनानी ज्योतिषी. 
ग्रार्किमीडिस से अधिक शुद्ध हे, ग्रह की क्षणिक गति के हिसाव में उन्होंने. 
एक seus में ३३७५वें भाग की त्रुटि का भी उल्लेख किया है | 
१३८. आयुर्वेद --मध्य काल में आयुवेद के कई प्रसिद्ध ग्रथ लिखे 
गये | वाग्भट्ट ने ८०० ई० के लगभग '“शअ्रष्टांगहदय” और माधव ने “माधव. 
निदान! लिखे | 'माधव निदान? में रोगों के निदान अथात्‌ उसत्ति-कारण. 
पर विस्तार से विचार है। १०६० ई० में बंगाल के चक्रपाणिदत्त ने चरक,, 
सुश्रुत पर टीकाग्रों के अतिरिक्त 'चिकित्सा-सार-संग्रह” की रचना की | 
२०५ ई० के लगभग “शाङ्ग घरसंहिता? लिखी गई, इसमें अफीम, पारा 
aux औषधियों के वर्णन के अतिरिक्त नाडी-विज्ञान के भी नियम दिये गय 
हैं | बनस्पति-शास्त्र के कोशों में “शाब्द-प्रदीप? और 'निघण्टु प्रसिद्ध < | 
. हमारे यहाँ शरीर और शल्यविद्या काफी उन्नत थी । प्राचीन भारतीय कृत्रिम. 
दाँतों के बनाने, लगाने तथा कृत्रिम नाक को बनाकर जोड़ने को कला भा. 
जानते थे, मोतियाबिन्द को आपरेशन से दूर करते थे। TAU Wade | 
(हन्निवा), भगंदर, नाड़ी-अण एवं AL को टीक कर देते थे। स्त्रियों के. j 
रोगों के सूइम-से-सूचम आपरेशन, शल्य-क्रिया द्वारा गर्भ विमोचन की विधि 
भी उन्हें सुपरिचित थी | खलीफा श्रल्मन्सूर ने आठवीं शती में भारत के कई 
वैद्यक ग्रन्थों का अरबी अनुबाद कराया था। हारू रशीद ने अनेक भार- 
तोय वैद्य बगदाद बुलाये | BRA द्वारा भारतीय ग्रायुवद यूरोप पहुँचा | । 
विश्व में सर्वप्रथम चिकित्सालय संभवतः भारत में ही बने । यूरोप में: } 
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दसवीं श० में पहले औषधालय की स्थापना हुई, किन्तु भारत में इनका सब 
'प्रथम उल्लेख तीसरी श० ई० पू ० के अशोक के अभिलेखों में है, पाँचवीं श० 
में फाहियान तथा सातवीं श० में युश्रान-च्वांग ने क्रमशः पाटलिपुत्र, तक्ष- 
शिला और मथुरा आदि की पुण्यशालाओं का उल्लेख किया है, जहाँ 
निर्धनो तथा विधवाओं को भोजन ओर वस्त्र के अतिरिक्त मुफ्त ओषधि भी 
दी जाती थी । 
पश-च्चिकित्सा भी कम उन्नत नहीं थी | हाथियों ale घोडो की समर 
गी दृष्टि से बड़ी महत्ता थी | अतः इन पर संस्कृत साहित्य में बहुत ग्रन्थ बने | 
इनमे निम्न उल्लेखनीय हैं--पालकाप्य की गज-चिकित्सा? , “गजायुर्वेद?, ‘ 
दर्पण”, “गज परीक्षा ', “गज लक्षण? जयदत्त-कृत “ग्रश्व-चिकित्सा?, नकुल का 
“शालिहोत्र शास्त्र ग्रश्‍वतन्त्रगण-रचित “ञ्रश्वायुर्वेद?, “ग्रश्‍वलक्षण' Bie हय 
लीलावती |” इनमें अधिकांश लुप्त हो चुके हैं, दूसरे ग्रन्थों में उद्धृत वाक्यों 
से ही इनका ज्ञान होता है | पशु-बिज्ञान तथा कृमि-शास्त्र का प्राचीन ग्रन्थों 
मे सूचम वणन है। जेन पणिडत हंसदेब के “मृगपक्षिशास्त्र' में सिंह आदि 
पशु्रों तथा सारस, उल्लू, तोता आदि पक्षियों का विस्तृत विवरण है | 

इस समय विभिन्न उपयोगी शिल्पो--वास्तु, मूर्ति, कृषि, रत्न-परीक्षा, 
'घातु-विज्ञान पर बहुत पुस्तकें लिखी गई । भूमि-मापन के सम्बन्ध में 'क्षेत्र- 
गणित शास्त्रः उपलब्ध होता हे और नौ-निर्माण पर “नौ-शास्त्र' आदि ग्रन्थ 
मिलते हैं | इस प्रकार के साहित्य में 'मयशिल्प', राजा भोज-कृत 'समरांगण 
सूत्रधार और ‘gta कल्पतरुः विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 

१३९. राजपूत युग की संस्कति-धारमिक दशा--इस समय की धार्मिक 
दशा की निम्न विशेषतायें थीं--(१) बौद्ध धमं का हास । (२) पौराणिक 
थम मे नये सग्प्रदायो का जन्म | इस समय बौद्ध धर्म का अधःपतन प्रारम्भ 
हो गया था | सातवीं शती में चीनी यात्री युआन च्वांग ने पश्चिमी भारत के 
भिन्नुओं को पतित और धर्म-कर्म मे शिथिल पाया था । इस समय बौद्धं में 
एक नये सम्प्रदाय का जन्म हुआ, जो AMAA कहलाता था । यह महात्मा 
Ja को JAR मानता था, TATE उस व्यक्ति को कहते हैं, जिसे ्रलोक्रिक | 
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सिद्धियाँ प्राप्त हो । बुद्ध को ये सब सिद्धियाँ प्राप्त थीं, ्रतः वे ange थे सत्र 
बौद्धों का यह कत्तव्य था कि वे अलौकिक सिद्धियाँ पाने का यत्न करें | इन्हें 
पाने के लिए बौद्ध अनेक गुप्त साधनायें करने लगे श्रौर इससे उनमें बहुत 
बुराइयाँ झा गयीं। बिहार पर मुसलमानों का आक्रमण होने पर अधिकांश 
बौद्ध भिन्नु ग्रन्थ लेकर तिव्वत भाग गये और भारत से बौद्ध धर्म का लगभग 
लोप हो गया | | 
हिन्दू धर्म में भी वौद्ध ध्म के श्रनुकरण पर वज्रयान से मिलता-जुलता 
तान्त्रिक मत प्रबल हुआ । ये लोग सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए गुप्त ag- 
ष्ठानों पर बल देने लगे, इससे श्रनाचार बढ़ने लगा | शक्ति सम्प्रदाय ने 
भैरवी चन्द्र की पूजा द्वारा सिद्धि प्राप्त करने का उपाय बताया | शेवों में. 
पाशुपत और कापालिक भी इन बातों पर बल देने लगे | मछली, मांस, 
मदिरा, मैथुन और मुद्रा -इन पाँच मकारों का सेवन सिद्धियो के लिए श्राव- 
JAF माना जाने लगा | इन बातों पर बल देने वाले मत वाममागाँ सम्प्रदायः 
कहलाते हैं | वैष्णव धमं में इस समय देवताओं की पूजा बड़े ठाठ-वाठ से की 
जाने लगी, श्रीकृष्ण के साथ राधा की पूजा शुरू हुई | 
१४०, सामाजिक दशा--इस युग के सामाजिक जीवन की सबसे बड़ी. 
विशेषता यह थी कि इस समय जाति-मेद को व्यवस्था हिन्दू समाज में सुदृढ़ 
हुई | इससे पहले तक इसमें बड़ा लचकीलापन था, किन्तु wa ऐसा नहीं 
रहा | अपनी ही जातियाँ बर्ग में खान-पान तथा विवाह के नियम कठोर होने 
लगे | १२वीं शती तक कुछ ्रन्तर्जातीय विवाह हो जाते थे, किन्छु eat 
शाती में mari ने aaa विवाहो के कलिकाल में वर्जित होने की वोषणा, 
की | पहले हिन्दू समाज चार aa में बैंटा हुआ था, अब प्रत्येक वणु में उप-- 
जातियाँ पैदा होने लगीं | १००० ई० तक ब्राह्मणों में केवल शाखा और गोत्र 
का भेद था । ११वीं श० से इनमें प्रदेश तथा पेशे के आधार पर भेद किये 
जाने लगे | ब्राह्मणों की देखादेखो अन्य वणो में भी उपजातियाँ बनने लगी ! 
और अन्त मे हिन्दू समाज ४००० के लगभग छोटी-छोटी जातियों. में बट गया |, Í 
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इस युग में स्त्रियों at स्थिति गिरने लंगी, किन्तु उच्च कुलों में Raat 
साहित्य ओर दर्शन की अच्छी शिक्षा पाती थीं। मंडन मिश्रवी प्रकाण्ड 
: विदुषी पत्नी ने शंकरांचाय को भी निरुत्तर कर दिया था | राजशेखर की पत्नी 
“बन्ती सुन्दरी ने प्राकृत में प्रयुक्त होने वाले देशी शब्दों का एक कोष बनाया 
-था | Raat को गणित जेसे क्लिष्ट विप्रयो की भी शिक्षा दो जाती थी। 
-भास्कराचार्य ने अपनी पुत्री को गणित का अध्ययन कराने के लिए लीलावबी 
“नामक ग्रन्थ लिखा था | विधवाओं का विवाह शनेः शनेः बन्द हो रहा था | 
सती-प्रथा का प्रसार तेजी से होने लगा । राजपूतों में जोहर की प्रथा थी। 

शत्रु द्वारा जीते जाने पर पुरुष तो जान दे देते थे और उनकी सब स्त्रियाँ एक 
-साथ चिता पर सती हो जाती थीं | यही जौहर कहलाता था | 
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ग्याहरवाँ अध्याय Po | 
इस्लाम और हिन्दू धर्म का सम्पर्क तथा उसके प्रभाव 
१४१, इस्लाम का उदय--सातवीं शती Zo में अरब प्रायद्वीप में एक 
नये धर्म ओर नई शक्ति का अभ्युत्थान हुआ | उस समय तकर AA की मरु 
भूमि नाना देवी-देवताओं के उपासक, aa, मद्रपानादि सामाजिक करीतियों 
में ga हुए, सदा परस्पर लड़ने-भगड़ने वाले जंगली ्ररत्ों और व्यापारियों 
का देश था | हजरत मुहम्मद (५७०-६३२ Zo) ने उसमें एक निराकार 
इश्वर (अल्लाह) की पूजा का प्रचार किया, अपने को AeA का भेजा हुआ 
दूत या रसूल बताया | बात्रिका-वध, aa तथा मदिरा-सेवन श्रादि बुराइयों 
तथा हानिकारक रूढ़ियों का खण्डन किया | उनके उपदेशों ने ्ररबरों में नव- 
जीवन का संचार किया | शीघ्र ही समूचा awa उनके नेतृत्व में संगठित हो 
गया | ७३० fo तक पूर्व. में मध्य एशिया की पामीर पर्वत-माला और सिन्ध 
A से पश्चिम में पिरेनीज पर्वत-माला (कांस) और स्पेनं तक के विशाल 
'भू-खण्ड में इस्लाम की विजय-वेजवन्ती फहराने लगी | 
भारत में इस्लाम का प्रचार 
| | (१) श्ररब व्यापारी--इस्लाम की विश्व-व्यापी लहर शीत्र ही सीमान्तों 
"से भारत में प्रब्रे करने लगी । इस देश में इसका प्रचार दो ढंगों से हुआ, 
शान्तिपूर्वक्ष और शक्तिपूदंक । प्रथम तरोके से प्रचार करने वाले अरब 
-व्यापारी, मुस्लिम फकीर और दरवेश थे | दूसरे के माध्यम थे--अरब, तुक 
“ग्र मुगल ग्राक्रान्ता | प्रायः यह समझा जाता है कि इस्लाम तलवार के जोर 
से फैला किन्तु यह बात सबांश में सत्य नहीं है । भारत में सबंप्रथम इसका 
"प्रसार शान्ति-पूर्वक ही हुआ | अरबों और भारतीयों का पारस्परिक सम्बन्ध 
हजरत मुहम्मद के जन्म से पहले कई सदियों से चला आता था । ग्ररब लोग 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


११२ भारतीय संस्कृति का संक्षिप्त इतिहास 


नाविको तथा व्यापारियों के रूप में भारत के पूर्वो तथा पश्चिमी तरो केः 
बन्दरगाह पर आते थे | विशेषतः पश्चिमी तट पर चोल, कल्याण आर सुपारा 
तथा मलाबार में इनकी अनेक बस्तियाँ थीं । इस्लाम के प्रचार के बाद ये 
कटर मुसलमान होकर भारत आने लगे | इनमें से अनेक अरब व्यापारी भारत 
ï a बस जाते थे, भारतोय स्त्रियों से शादो कर लेते थे | इन्हीं की सन्तानः 
कोंकण की नट्या ओर मलाबार को मोपला जातियाँ हैं | उस समय के 
पश्चिमी तट के हिन्दू शाक्षकों की विशेत्रतः सीराष्ट्र के वलभी बंश और 
कालीकट के जमेरिनों को नीति इन व्यापारियों को अपने राज्य में पूरा प्रोत्सा- 
हन देने की थी, क्योंकि इनसे उनके राज्यों को बड़ी आय थी । वलभी के 
राजाओं ने इन्हें अपने राज्य में न केवल मस्जिदें बनाने की अनुमति दी,. 
अपितु स्वयं भी इनके लिए मस्जिदें बनवाई | मलाबार के राजाओं ने इन्हें 
अपने राज्य मे बड़ी रियासते ओर ऊचे पद दिये । एक राजा ने तो यहाँ तकः 
आशा दे दी कि हर हिन्दू मल्लाह के घर कम-से-करम एक लड़के को बचपन से 
हो मुसलमानों को तरह शिक्षा दी जाय | इन कारणों से दक्षिण में इस्लाम 
का प्रचार तेजी से होने लगा | 
(२) afaa फहीर--शान्ति-पूर्वक धर्म-प्रचार में सबसे अधिक महत्व 
A सफलता मुस्लिम फक्रीरों तथा दरवेशा को मिली। ११वीं शती से इनकाः 
कार्य शुरू हुआ | इन फक्रोरों की पीठ पर कोई राजनैतिक शक्ति न थी | 
इन्होंने अपने उपदेशों तथा चमत्कारो से हो हिन्दू जनता को मुस्लिम बनाया l 
११वीं शती में शेख इस्माइल ओर ग्रव्दुल्ला-यमनी भारत आये, १२वीं शती 
के प्रारम्भ में नूर सतागर ईरानी ने गुजरात की नीच जातियों को मुसलमान 
बनाया | तेरहबीं शती के प्रसिद्ध TA जलालुद्दीन बुखारी, सैयद ग्रहमदः 
कत्रीर, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्तो थे। इनकी शिष्य-परम्परा में फरीदुद्दीन,. 
निजामुद्दीन ग्रोलिया (१३त्रो-१४वो शतो), ख्वाजा कुतुबुद्दीन, शेख AT 
उद्दोन श्रलो, अमद साविर पिरानकलियर वाले प्रसिद्ध हैं । इन्हें हिन्दुओं n 
संकीर्णं जाति-प्रथा के कारण बहिष्कृत और पद-दलित व्यक्तियों त्रौर'नीच' 
जातियों को मुसलमान बनाने A काफी सफलता मिली | 
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(३) बजपुर्वक्त प्रचार-त्रलपूर्वेक इस्लाम-प्रचार का कार्यं मुस्लिम 
आक्रान्ताओं ने किवा | पहला आक्रमण ७१२ ई० में मुहम्मद बिन कासिम मे 
सिन्ध पर किया | इसके तीन सौ वर्ष वाद ग्याहरवीं शती में मुहमद गजनवी ने 
१७ वार हमले क्रिये | इसके दौ खौ वर्ष बाद शहाबुद्दीन गौरी ने प्रथ्वीराज को 
हराया (११६२ Zo) । शद्दबुद्दीन के सेनापति कुतुबुद्दीन ने दिल्ली में मुस्लिम 
शासन की स्थायी नींव डाली (१२०६ Zo) | १५२६ ई० तक दिल्ली पर 
तुर्क रौर अफगान सुल्तानों का शासन रहा और इसके वाद दो सौ वर्ष तक 
मुगलों का | इस काल में फीरोजशाह MAF (१३५१-८८ ६०), सिकन्दर 
लोदी (१४८८-१५१७ fo), काश्मीर के सिकन्दर (१३६४-१४१६ ६०) 
तथा औरंगजेब (१६५६-१७०७ Zo) आदि बादशाहों ने इस्लाम के प्रचार 
के लिए राजशक्ति का पर्याप्त प्रयोग किया | 3 

१४२. एक अभूतपूर्व घटना--हिन्दू-धर्म और इस्लाम के सम्पक से 
दोनों के इतिहास में एक नवीन तथा अमूतपूर्व घटना हुई | इस्लाम से पहले 
भारत पर यवन, शक, हूण ग्रादि अनेक जातियों के श्राक्रमण हुए थे । 
हिन्दू-धर्म और हिन्दू-समाज ने इन जातियों को आत्मसात्‌ कर लिया था। 
किन्तु मुसलमान ही ऐसी पहली ग्राक्रान्ता जाति थी जो हिन्दू जाति का अंग 
न बन सकी | दूसरी ओर इस्लाम भारत में आने से पूर्वं जिन देशी में गया 
था बहाँ उसने उन देशों की समूची जनता को उसने अपने रंग में रंग लिया 
था | ईरान की पारसी, मिल्न को यूनानी सम्बताओं का स्थान ALA संस्कृति, 

। अरबी भाषा और इस्लाम ने ग्रहण कर लिया । किन्छु भारत में इस्लाम कई 
सदियों तक प्रभाव डालने के बाद भी बहुत थोडे भाग को दी हजरत Tee 
का अ्रनुयायी बना सका | हिन्दू-धर्म और इस्लाम दोनों के एक दूसरे को अपने 
रंग में न रंग सकने से दो प्रधान कारण थे--(१) इस्लाम का कट्टर एकरवर- 
वाद (२) हिन्दू-धर्म की पाचन-शक्ति की चीणता। 

१४३. इस्लाम का एकेइवरवाद--भारत में आते वाले मुस्लिम 
| * विजेता एक वात में अपने Gadi सभी आक्रान्ताओं से भिन्त थे। शक, 
j कुशाण और हूर आदि जातियों का अपना कोई विशिष्ट धम नहीं था । 
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क्रन्तुः मुसलमान न केवल एक कट्टर एकेश्वरवादी धर्म अपने साथ लेकर 
आये, अपितु उनमें अपने धर्म को फैलाने की लगन और जोश भी था। 
बुतपरस्ती से जहाँ उन्हें घृणा थी, वहाँ वे बुतशिकन होने में गर्व भी अनुभव 
करते थे | हिन्दू-समाज को इसमें कोई आपत्ति न थी कि उनके तेतीस करोड़ 
देवों में ञ्चल्लाह को भी शामिल कर लिया जाय, उन्होंने श्रल्लोपनिषद्‌ की 
भी रचना कर डाली; किन्तु मुसलमानों का अल्लाह लाशरीक था और शिर- 
कत (अल्लाह के साथ अन्य देवताओं को सम्मिलित करना) इस्लाम की 
नजर में सबसे बड़ा GH था | Ha: इस्लाम के ग्रनुयायी हिन्दू धर्म मे विलीन 
होने को तैयार न थे | 
यदि यह किती तरह सम्भव भी होता तो भी हिन्दू घर्म इस्लाम को न 
पचा पाता | उसमें प्राचीन काल में दूसरों को निगलने, हजम करने तथा 
अपना अंग बना लेने की जो विलक्षण शक्ति थी वह मुसलमानों के ग्राग- 
मन काल तक बहुत मभ्द्‌ हो चुकी थी | जाति-मेद की कठोरता से हमारी जाति 
की यह पुरानी विशेषता लुप्तप्राय: हो रही थी | इसका परिणाम यह ga कि 
जिन राजबंशों के पूर्वज पहले एक पीढ़ी में ही बाहरी जातियों को श्रपना अंग 
बना लेते थे, वे अरब म्लेच्छों के स्पर्श-मात्र से घबणाने लगे | विदेश-यात्रा में 
उनका धर्म नष्ट होने लगा | जब्र हिन्दू जाति के उच्च aq निग्न adi से अलग 
रहने लगे तब वे विधमो मुसलमानों को किस तरह अपने में मिला सकते थे ! 
फिर भी हिन्दू धमं और इस्लाम का जो सम्पर्क हुआ उसका बड़ा महत्व 
है | इस प्रकार की दो विरोधी संस्कृतियों का सम्पक न केबल भारतीय ही, 
अपितु विश्व-इतिहास को भी एक विलक्षण घटना थी । सर जॉन मार्शल ने 
ठीक ही लिखा है कि “मानव जाति के इतिंहास में ऐसा दृश्य कभी नहीं 
देखा गया जब इतनी विशाल, इतनी सुविकसित और साथ ही मौलिक रूप 
से इतनी विभिन्न सभ्यताश्रों का सम्मिलन और सम्मिश्रण हुआ हो | इन 
संस्कृतियों रौर धमा के विस्तृत विभेद उनके सम्पर्क के इतिहास को विशेष 
शिक्षाप्रद बनाते हैं |” 
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१४४, सम्मिलन की प्रवृत्ति--यद्यपि दोनों धर्म एक दूसरे के कद्र 
विरोधी थे, दोनों में उग्र राजनीतिक संघर्ष और भयंकर युद्ध हुए; लेकिन 
इसके बावजूद हम जीवन के प्रत्येक Aa में दोनों को एक दूसरे के पास Ald 
हुए, मिलने के लिए आगे बढ़ते हुए पाते हैं। साधारण जीवन के सभी 
पहलुओं में सम्मिलन, सम्मिश्रण, , सहयोग, सामीप्य, पारस्परिक प्रेम, सामड्जस्थ 
ओर समन्वय की मंगल-कारिणी प्रवृत्तियो के दर्शन होते हैँ इस्लाम का 

' सूफीवाद वेदान्त से प्रेरणा प्राप्त ] हे, हिन्दू धर्म के सुधार-श्रान्दोलन 
इस्लाम की समानता और भ्रातृत्व की भावना से प्रभावित होते Ë | ad- 
साधारण जनता में ऐसे पन्थों की पूजा शुरू होती है जिनमें हिन्दू-मुस्लिम का 
मेद नहीं रहता | एक ओर अलवेरूनी ग्रादि विद्वान्‌ संस्कृत पढ़ते हैं, तो 
दूसरी ओर राय भानामल-जेसे हिन्दू फारसी में मुस्लिम साहित्य की परम्पराओं 
पर प्रकाश डालते हैं | अमीर खुसरो और रसखान ग्रादि हिन्दी में कविताएं 
लिखते हैं और हिन्दू फारसी में । दो सम्प्रताश्रों के सम्पर्क से वास्तु, चित्र, 
संगीत कलाओं में नई शैलियों का ग्राविर्भाव हुआ, जिनके मूल तत्व तो 
भारतीय थे किन्तु ब्राह्म आकार ईरानी । मुगल बादशाही ने हिन्दुओं के 
ठुलादान आदि रिवाज ग्रहण किये, हिन्दू सरदारों ने फारती आधा, मुस्लिम 
रहन-सहन, पोशाक और पहनावा ग्रंगीकार किया | राजनीतिक aa में 
दोनों एक दूसरे के घोर विरोधी थे | किन्तु, मुस्लिम शासन हिन्दुओं के सह- 
योग के बिना नहीं चल सकता था, इसलिए इस समूचे युग में मुस्लिम शासक 
हिन्दुओं को ऊँचे पदों पर भी रखते थे | गोलकुण्डा के सुल्तानों का शासन 
हिस्दू-मस्त्रियों पर निर्भर था, बंगाल में हुसेनशाह (१४६३-१५१६ ई०) ने 
रूप, सनातन और पुरन्दर आदि हिंन्दू. अफसर नियुक्त किये । मालवा 
शासक अलाउद्दीन शाह द्वितीय ने पहले अपना मन्त्री वसन्त राय को बनाया 
और पीछे इस प्रद पर मेदिनी राय को नियुक्त किया । बीजापुर के यूसुफ़ 
आदिलशाह के राज्य में अनेक हिन्दू उच्च पदों पर ये । इब्राहीम आदिलशाई 
हिन्दुओं, को संरक्षण देने से 'जगद्गुरू कहलाता था । राजनेतिक तथा 

| सामाजिक जीबन में दोनों.भमों के सम्पर्क से निम्न परिणाम उत्पन्न हुए। 
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धार्मिक क्षेत्र में इस्लाम ने हिन्दू धर्म पर दो असर डाले--(क) अपने 
र्म की रक्षा के लिए हिन्दुओं ने जात-पाँत के वन्धनों को दृढ़ बनाया और 
(ख) समानता के तत्व पर बल देने वाले जाति-भेद विरोधी सुधार आन्दोलन 
उत्पन्न हुए । इस्लाम पर हिन्दू धर्म का यह्‌ प्रभाव पड़ा कि उसमे Fy 
कोमलता और सरसता आई | उसके स्वरूप में भी काफी परिवर्तन हुआ | 
किन्तु इस सम्पर्क का सबसे मुख्य धार्मिक प्रभाव यह था क्रि इससे कुछ ऐसे 
सम्भ्रदायों का जन्म हुआ जो हिन्दू और मुस्लिम धर्मों के अन्तर को मिटाने 
वाले थे | 
इस्लाम तथा हिन्दू धर्म के सम्पर्क के अन्य परिणाम निम्न थे-- 
१. वास्तु कला में दोनों की सभ्यता्रों का प्रभाव लिये नई कला- 
शैलियों का विकास हुआ | चित्र और संगीत, कला की उन्नति हुई | 
२. भारत ने मुसलमानों से बागवानी, कागज बनाना आदि कितनी 
ही कलाएँ सीखीं | ar 
३. साहित्यिक समृद्धि ओर वैज्ञानिक उन्नति | 
४. राजनीतिक एकता | 
२. साधारण जीवन पर प्रभाब--वेश-भूप्रा तथा खान-पान मैं परि 
` व्रतेन, कहरपन में बृद्धि | 
धार्मिक प्रभाव 
इस्लाम ने धार्मिक क्षेत्र में भारत पर कई प्रभाव डाले--(क) कट्टरता 
की बुद्धि -मुसलमानों की कट्टरता के कारण हिन्दू उन्हें अपने समाज कां रंगं 
नहीं बना सकते थे, किन्तु मुसलंमान क्टर होने के साथ-साथ अपने धर्म के प्रबलं 
प्रचारक थे | यह भय था कि वे सब हिन्दुओं को इस्लाम का ञ्रनुयायी न बना 
डालें | इसके प्रतिकार का उपाय कट्टरता ही सोचा गया । लोहा लोहे को 
काटता है, इस्लाम की कट्टरता का निराकरण हिन्दुओं की कहरता a ही हो 
„ सकेवा थां | इस समय के धर्म-शास्त्रकारों -ने: जातिभेद के. नियमो को कठोर 
बनाकर हिन्दू धम को इतना सुदृढ़ दुर्ग बनाने का प्रयास किया जिसका 
- इस्लाम भेदन न कर सके | इस प्रकार के लेखकों मे 'पराशर-स्मृति? के टीकाः 
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इस्लाम और हिन्दू थमे का सभ्पकं तथा उसळे प्रभाव (१७ 


कार माधव, “मदन पारिजात? के रचयिता विश्वेश्वर, बंगाल के रघुनन्दन 
तथा “मनुस्मृति? के प्रसिद्ध टीकाकार कुल्लूक भट्ट नीलकण्ठ, कमलाकर भट्ट 
और हेमाद्रि मुख्य हैं । हेमाद्रि ने अपने Sagat चिन्तामणि? में साल-भर 
मे करने के लिए २००० Hal तथा अनुष्ठानों की व्यवस्था की | इस प्रकार 
अनुष्ठानों से नियन्त्रिब हिन्दू-समाज पर इस्लाम का प्रभाव पड़ने की 
सम्भावना कम थी | Re 

(ख) हिन्दू धर्म के सुधार-आन्दोजन--किन्ठु धमशास्त्रियो की 
व्यवस्थाएँ हिन्दू धमे की पूरी रक्षा a कर सकती थीं | समाज की नीची 
जातियाँ तथा अछूत उच्च TUT द्वारा पददलित और उत्पीड़ित थे | इस्लाम 
- समानता ओर श्रातृ-भाव पर जोर देता था | उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी 

एशिया में उसके शीघ्र प्रसार का एक कारण यह भी था कि उन देशों के बदू- 

|; दलित लोगों को अपने त्राण का एक मात्र उपाय इस्लाम प्रतीत हुआ था। 
भारत में भी इस्लाम अत्यधिक लोकप्रिय हो जाता यदि ठीक इसी समय 
समानता और भक्ति तत्व पर बल देने वाले आन्दोलन न होते । जाति-भेद 
विषमता की जड़ थी; उस पर सन्त ने भक्ति के सिद्धान्त द्वारा प्रबल कुठारा 
घात किया । यह भक्ति सत्रको पवित्र करने वाली थी, इसने नीचों को भी 
ऊँचा उठा दिया । हिन्दू-समाज में भले ही भेद-भाव हो, SURE भगवान्‌ के 
दरबार में सब भक्त समान हैं | यहाँ तो "जात-पात पूछे नहिं A य को 
भजे सो हरि का होई ।? इन सन्तों ने संत्र धर्मों की समता तथा oe i 
एकता पर बल दिया, बाह्याडम्बर ओर कमंकाएंड की निन्दा की | be 
स्थान पर कर्म को महत्व दिया और धर्म के ठेकेदार परिडतो, gaat और 
मुल्लाग्रों की निन्दा की, मुक्ति का एक-मात्र साधन भक्ति को माना । 

मध्य युग में पहले दक्षिण मारत ओर फिर उत्तर भारत में सुधार 
आन्दोलन प्रारम्भ हुए । दक्षिण के सुघार-श्रान्दोलनों के नेता शंकराचाय 
(लगभग ७८८-८२० Zo), रामानुज (लगभग ६१०० Zo) और WS 
चे. तथा उत्तरी भारत में इसके प्रमत्त के थे रामानन्द | पहले यह बाया जा 
| ' इक भारत में इस्लाम का शान्तिपूर्वक प्रवेश दक्षिण भारत में हुआ, 
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वहीं से सुधार-्रान्दोलनों का शुरू होना यह सूचित करता हे कि इनकौ 
इस्लाम से कुछ प्रेरणा अवश्य मिली | इस्लाम के अनुयायियों की उपस्थिति 
ने जाति-भेद, श्रात्मिक जीवन ओर इश्वर के अस्तित्व आदि विषयों पर लोगों 
को विचार करने के लिए उत्त जित किया | एकेश्वरवाद ओर समानता ग्रादि 
के विचार हिन्दू धर्म में पहले से ही विद्यमान थे, किन्तु इस्लाम से उन्हें बल 
मिला | शंकर ग्रौर रामानुज के सिद्धान्तों पर यद्यपि इस्लाम का कोई विशेष 
प्रभाव नहीं पड़ा किन्तु लिंगायत पर ग्रवश्य ही पड़ा । हिन्दुओं का अंग होते 
हुए, भी ये जाति-मेंद नहीं स्वीकार करते, इसमें तलाक और विधवा-विवाह की 
इजाजत है, मुर्दे फूं कने की जगह दफनाये जाते हैं, ये श्राद्ध तथा पुनर्जन्म को 
नहीं मानते, सब एक दूसरे के साथ खा-पी सकते हैं | इस मत का प्रसार इस 
समय ब्रेलगाँव, बीजापुर ओर धारवाढ़ जिलों, कोल्हापुर और मैसूर 
रियासतों मे है | 

उत्तर भारत मे जाति-भेद का खण्डन करने श्रौर भक्ति पर जोर देने 
वाले धार्मिक weed के संस्थापक रामानन्द थे । इन्होंने राम की भक्ति 
पर जोर दिया और हर जाति के लोगों को अपने शिष्यो में सम्मिलित क्रिया | 
रामानन्द के शिष्यों में एक नाई, एक मोची और एक मुसलमान थे | मैंका- 
लिफ के मतानुसार इसमें कोई ade नहीं क्रि बनारस में विद्वान्‌ मुसलमानों 
से रामानन्द की भेंट हुई | रामानन्द के 'शष्यों में महात्मा कबीर (१३६८ 
१५१८ ६०) इस दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय हैं कि उन्होंने इस्लाम और हिर 
धर्म की चौड़ी खाई को पारने तथा उसमे सहयोग और समन्वय की भावना 
उत्पन्न करने का य॒त्न किया | उन्होंने दोनों घमो के बाह्य भेदो, रूढियों और 
AISA का खण्डन करते हुए ्रान्तरिक एकता पर बल दिया | हिन्द-मुस्लिम 
धर्मा की झूठी एथकूता का खण्डन करते हुए उन्होंने कहा-- 

“भाई रे हुई जगदीश कहाँ ते आया, कहु कोने बौराया । 

अल्लाह राम करीमा केशव, हरि हजरत नाम धराया |” 

दोनों धर्मों के बाह्य कर्मकाण्ड की निन्दा करते हुए उन्होंने हिन्दुओं 

से कहा 
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“grea पूजे हरि मिले, तो में पूर्जूँ पहार । 
ताते या चाकी भली, पीस खाय संसार i” 
ओर मुसलमानों से कदा-- 
“काँकर पाथर जोरि के मस्जिद लई चुनाय | 
ता चढ़ि मुल्ला बाँग दे क्या वहरा हुआ खुदाय Il” 

कबीर की शिक्षाए रहस्यवाद से शओरोत-प्रोत थीं । उन पर मुसलमान 
सूफी फकीरों का स्पष्ट प्रभाव है । इस्लाम के समानता श्रात्र-माव, विशुद्ध 
एकेश्‍वरवाद ग्रौर मूर्ति-मंजन के सिद्धान्त महाराष्ट्र की जनता पर भी गहरा 
= डाल रहे थे | वहाँ ब्राह्मण ओर अब्राह्मण दोनों तरह के प्रचारक इस 
बात पर वल दे रहे थे कि राम और रहीम को एक समझो, जाति-भेद के 
बन्धनों को तोड़ दो, मनुष्य-मात्र के साथ प्रेम करो | रामानन्द के समकालीन 
विसोबा खेचर ने मूर्ति पूजा का कटूटर विरोध करते हुए कहा- पत्थर का 
देवता नहीं बोलता, वह हमारे इस जीवन के दुखं को किस तरह दूर कर सकता 
है । यदि पत्थर का देवता हमारी इच्छा पूरी कर सकता है तो गिरने पर वह 
टूट क्यों जाता है ?? खेचर के शिष्य नामदेव हुए | इन्होंने महाराष्ट्र मे 
धार्मिक संकीर्णता और जात-पाँत के aaa ay तोड़ने पर बल दिया । इनके 
शिष्यों और श्रनुयायियों में लिंग, घम, वर्ण श्री! जातिका भेद नहीं था, 
उनमें स्त्री-पुरुष, हिन्दू-मुसलमान, त्राह्मण-ग्रत्राह्म ए, कुनवी, दजा, कुम्हार, 
अन्त्यज, महार और धर्मीनष्ठ वेश्याएँ तक सम्मिलित थे | नामदेव के महार 
शिष्य चोख मेला को ब्राह्मण पुरोहिता ने जव पंढरपुर के प्रसिद्ध मन्दिर ï 
प्रवेश करने से रोका तो उसने उत्तर दिया-- ईश्वर अपने बच्चों से भक्ति 
और प्रेम चाहता है | वह उनकी जाति की परवाह नहीं करता ।' a 

gydi सदी में पंजाब में गुरु नानक ने कब्रीर को भाँति सव धर्मों की 
मौलिक एकता और हिन्दू-मुसलमानों के WAS पर वल दिया-- 

“वन्दे इक्क खुदाय दे हिन्दू मुसलमान | 
दावा राम रसूल कर, लड्दे बेईमान ॥” 
उन्हाने हिन्दुओं के गंगा-स्तान, तीथ-यात्रा, जप-पूजा-पाठ ओर प्रतिमा- 
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पूजन a का विरोध करते हुए जाति-भेद की तीव्र निन्दा की और मुसल- 
मानों को भी यह उपदेश दिया--'दया को अपनी मस्जिद बना, इन्साफ 
अपना कुरान समझ, नेक कामों को अपना कावा बना और परोपकार को 
कलमा | खुदा की मरजी को अपनी तसवीह मान |? गुरु नानक के शिष्यां में 
हिन्दू और मुसलमान दोनों थे | 

नानक के समकालीन महाप्रभु चेतन्य (१४८५-१५३३ ई०) थे । उन्होंने 
बंगाल में हरि-भक्ति के प्रचार के द्वारा ब्राह्मणों के कर्मकाण्ड और जाति-भेद 
का जबद॑स्त खण्डन किया । उनके शिष्यों में नीच जाति के लोग और 
मुसलमान भी सम्मिलित थे। 

(ग) इस्लाम में परिवर्तन--धार्मिक क्षेत्र में तीसरा प्रभाव यह पड़ा 
कि भारतीय इस्लाम का रूपान्तर होने लगा | ग्ररव के रेगिस्तान में उत्पन्न 
इस्लाम वहाँ की वनस्पति की भाँति सरल, कठोर और शुष्क था; बह भारत 
के ग्राद्र जलवायु में रूपान्तरित हुए बिना नहीं पनप सकता था | भारत की 
हरियाली का उस पर प्रभाव पड़ना ग्रनिवार्य था । oa: हम देखते हैं कि 
भारत में इस्लाम के साथ ऐसी अनेक बातें जुड़ गई, जो पैगम्बर की शिक्ञाओं 
कै सवरथा प्रतिकूल और अन्ध-विश्वासों से परिपूर्ण थीं । मूर्ति-पूजा के कट्टर 
Be र वर भी बंगाल में उन्होंने शीतला, काली, धर्मराज, वैद्यनाथ 
प्रेमी और ATIF जिन्दागाजी ae con = pos ‘ 
ME क वा त देवता बना डाले । 
z ooN a = रे ees a था कि भारत 
को नरी cae हसा मूर्ति-पूजा ओर ग्रन्ध-विश्वासों 

(घ) afas की प्र .त्ति--दोनों धर्मों के सम्पर्क का चौथा प्रभाव 
यह gar कि दोनों में सम्मिश्रण की प्रवृत्ति बढ़ी श्रौर ऐसे सम्प्रदायों और 
JARE का जन्म हुआ जिनके अनुयायी हिन्दू और मुसलमान दोनों ही थे। 

हिन्दुओं ने उदारतापूर्वक मुस्लिम देवी-देवताओं, पीरों और मजारों की पूजा 
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YS की; और मुसलमान हिन्दू दशन की गम्भीरता से प्रभावित होकर उसकी 
ओर झुके | भारत की जनगणना की रिप्रोटों में पीरों के पूजक हिन्दुओं का 
-काफी उल्लेख है | इसी शती के शुरू में पंजाब में अब्दुल कादिर जिलानी के 
मुरीदों में रावलपिणडी के ब्राह्मण थे, बहराइच में सैयद सालार मसूद के मजार 
के उपासक हिन्दू भी हैं। अजमेर में शेख giada चिश्ती के मजार की भी 
यही दशा है | बंगाल के देहाती मुसलमानों द्वारा हिन्दू देवताओं की पूजाओं 
के उदाहरण पहले दिए जा चुके हैं | मध्यकाल में ञ्रकवर ्रौर दारा शिकोह 
हिन्दू धर्म की = झुके थे। दारा शिकोह का तो यहाँ तक कहना था कि 
-तौहीद (एकेश्वरवाद) का सर्वोत्तम रूप उपनिषदों में पाया जाता है । उसने 
“पचास उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया तथा 'मजमूउल्‌ वहरेन? 
-नामक एक ग्रन्थ की रचना कराई | इस ग्रंथ के नाम का अर्थ है-'दो 
-सागरों का संगम ।? इसमें फारसी पढ़ने वालों के लिए वेदान्त की परिभाषाओं 
-का स्पष्टीकरण था, साथ ही उनके सूफी पर्याय भी दिये गये थे | 
हिन्दू-मुसलमानों के मेल और सामीप्य की लहरों का परिणाग यह हुआ 
क्रि सत्यपीर, aaa, नारायणी ग्रादि ऐसे पन्थो का प्रादु भाव हुआ जिनके 
अनुयायी हिन्दू और मुसलमान दोनों ही थे और जो दोनों में कोई भेद-भाव 
wet मानते थे | बारहवीं शती में बंगाल में हिन्दुओं का मुसलमानों की दर- 
mä पर मिठाई चढ़ाना, कुरान पढ़ना और मुस्लिम त्योहार मनाना 
प्रारम्भ हो गया था | मुसलमान भी हिन्दुओं के धार्मिक रिवाजों के प्रति 
f क्रियात्मक सम्मान प्रदर्शित करते थे | इसी मेल-जोल से बंगाल में एक नये 
देवता 'सत्यपीर की पूजा शुरू हुई । कहा जाता है कि गौड़ का वादशाह 
हुतैनशाह (१४६३-१५१६ ६०) इस सम्प्रदाय का संस्थापक था । औरंगजेब 
के समय सत्तनामी नारायणी सम्प्रदायों ने दोनों को मिलाने की कोशिश की । 
पिछले पन्थ में हिन्द-मुसलमान दोनों लिये जाते थे, ये पूव की ओर मुह करके 
देन में पाँच बार प्रार्थना करते थे, ईश्वर के नामों में अहलाह को भी मानते 
A और मुदों को दफनाते थे | गुजरात के एक साधक प्राणनाथ ने जाति-भेद 
मूर्ति. पूजा और ब्राह्मणों के प्रभुत्व का खण्डन किया | उनसे हर नये दीक्षा 
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लेने वाले को हिन्द और मुसलमान दोनों के साथ वेठकर भोजन करना 
पड़ता था | प्राणनाथ का RAA था, सत्रका--चाहे वह हिन्दू हो या. 
मुसलमान--एक ईमान होना चाहिए | 
कला 
१४५. वास्तु-कला ( भवन-निर्माण )--सामीप्य तथा मेल-जोल की जो 
प्रवत्ति धार्मिक विचारों में थी, वही विभिन्न कलाग्रों में दृष्टिगोचर होती है । 
वास्ठु-कला इसका ठोस ग्रौर ज्वलन्त उदाहरण है | मध्य-युग में कला के एक 
नवीन रूप का जन्म हुआ, जिसमें हिन्दू ओर मुस्लिम कला-शैलियों का सुन्दर 
सामञ्जस्य पाया जाता है | इसे भारत-मुर्लिम (इण्डो सारसेनिक) या 
पठान-कला कहा जाता है | दोनों कला्रों पर भौगोलिक परिस्थितियों: 
का प्रभाव था | भारत उत्तुङ्ग पतों, विस्तृत मेदानों, gia जंगलों, 
प्रचण्ड ऋठुश्रों और घनी बनस्पतियों का देश है; wa: भारतीय कला में 
विशालता, स्थूलता और विस्तार पर अधिक बल था | जिस तरह भारतीयः 
जंगलों में ग्रसंख्य फूल-पत्तियों से सारी भूमि ढकी रहती है, उसी तरह भारतीय 
मन्दिरों में कोई चप्पा श्रलंकरण से खाली नहीं रहता | विस्तार, बाहुल्य और 
चित्र arga इसकी प्रधान विशेषताएं हैं । इसके विपरीत अरब एक विशाल 
रेगिस्तान है, जिसमें मीलों तक कोई वनस्पति दिखाई नहीं देती | wa: मुस्लिम 
कला को विशेषता बड़े-बड़े भवन, ऊँची मीनारे, साफ और सादी care 
” थीं | भारत में मुसलमानों ने graze, मीनार और siz का प्रयोग बढ़ाया. 
और उन्होंने भारतीयों से तंग स्तम्भ-पंक्तियाँ, तथा भवन-कला के अन्य रलं 
करण्‌ ग्रहण किये | मुसलमानों को मेहराव का ज्ञान था अतः उन्हें खम्भों की. 
आवश्यक्ता नहीं थी । हिन्दुओं को डाट का ज्ञान न था Ba: उनके लिए. 
स्तम्भ अनिवाय थे | सल्तनत युग तथा मुगल युग की वास्तु में इन दोनों का: 
सम्मिश्रण हुआ | उत सम्मिश्रण में दो कारण सहायक सिद्ध हुए--(१) मुस्लिम 
भवनों के शिल्पी हिन्दू थे, जो मुसलमान बादशाहों की देख-रख मे भवत-निर्माण 
करते थे, (२) नये मुस्लिम भवन पुराने हिन्दू मन्दिरों की विध्वस्त सामग्री से 
बने थे | ्रतः मुस्लिम वास्तु पर हिन्दू प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही था | 
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हिन्दू प्रभाव की मात्रा विभिन्न कला-शेलियों में परिस्थितियों के ग्रनु- 
सार बदलती रहती थी | सल्तनत युग की दिल्ली-शेली में ऋतबमीनार और 
अलाई दरवाजे. में मुस्लिम तत्वों की प्रधानता है, किन्तु जोनपुरी, बंगाली,. 
गुजराती तथा बीजापुरी शैली में हिन्दू तत्वों की प्रधानता है | जौनपुर में शका 
सुलतानों के संब कारीगर हिन्दू थे | इनके वनवाये हुए भवनों की भीमकाय 
भित्तियाँ, वर्याकार स्तम्भ और छोटी गेंलरिशाँ स्पष्ट रूप से हिन्दू प्रभाव की 
सूचक हैं; ait जौनपुर की मस्जिदों में मुस्लिम कला की एक प्रधान विशेषता 
मीनार बिलकुल नहीं है | इसका सबसे अच्छा द १४०८ ६० में पूर्ण 
हुई जौनपुर की “ग्रतालादेवी की मस्जिद? हे | बंगाल में हिन्दू प्रभाव प्रवल 
रहा और इसका सुन्दरतम उदाहरण Nagar में सिकन्दर द्वारा (१ Zo) 
बनवाई हुई aĝa मस्जिद है | गुजरात, मालवा, काश्मीर और बीजापुर की. 
मुस्लिम वास्तु भी हिन्दू प्रभाव से श्रोत-प्रोत है 

मुगल gut की इमारतों में ईरानी और भारतीय दोनों शैलियों का 
सामञ्जस्य बड़े सुन्दर रूप में दृष्टिगोंचर होता है| अकवर द्वारा AAA फतह- 
पुर-सीकरी के भवनों, श्रागरा गीरी महल, मुहम्मद ma AR हुमायूँ 
के मकबरों में यह प्रभाव सुस्पष्ट है। इसका चरम Send शाहजहाँ की इमारतों- 
aint के ताजमहल और मोती मस्जिद--में दिखाई देता है 

१४६. संगीत--इस्लाम के संसर्ग का भारतीय संगीत पर गहरा प्रभाव 
पड़ा और वह नये वाद्य aa तश्रा नये UAT से समृद्ध gat) प्राचीन 
भारतीय तथा ईरानी संगीतों के सम्मिश्रण ने एक नई संगीत-शेली को जन्म 
दिया, जो दोनों शैलियों से अधिक उत्कृष्ट और मनोहारिणी थी । ्रमौर खुसरो 
की असाधारण प्रतिभा से भारतीय-संगीत को एक अनुपम विशालता श्र 
एकता मिली । भारत में वह सितार का आरम्भकर्त्ता माना जाता है। इससे 
उसने भारत की उत्तरी और दक्षिणी संगीत-शेलियों में सामञ्जस्य स्थापित: 
किया | कव्वाली भी उसी ने शुरू की, वह पद्धति अब तक लोकप्रिय है ।' 
जौनपुर के gat दरबार की सबसे बड़ी देन 'ख्याल' है। अकबर के दरबार 
में ईरानी, तूरानी, काश्मीरी और हिन्दू स्त्री-पुरुष अनेक उत्कृष्ट गवेवे थे; किन्तु. 
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Sa युग का सबसे बड़ा रागी तानसेन था । अमीर खुतरो से खुहम्मदशाह 
रंगीले के समय तक औरंगजेब के एकमात्र ग्रपवाद छोड़कर मुस्लिम दरद्रारों 
मेँ भारतीय संगीत को प्रोत्साहन मिला; तराना, ठुमरी, गजल, कब्बाली आदि 
'का उसमे प्रवेश हुआ | 
१४७. चित्र-कला--मुगल चित्र-कला की प्रेरणा का मूल खोत ईरान 
ar; किन्तु वास्तु कला की भाँति वह भी ईरानी और हिन्दू कलाओं का सुन्दर 
सम्मिश्रण या | अकबर के दरबार के चित्रकारो में बहुसंख्या हिन्दुओं की थी | 
२७ प्रधान चित्रकारों में १३ हिन्दू थे । जो छुवि-चित्रण में अत्यन्त कुशल थे | 
'इनमें बसावन, लाल और दसवन्त विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं | 
१४८. उद्यान-निर्माण-कला--प्रसिद्धू कला-मः ज्ञ हेवल ने उद्यानो की 
योजना और निर्माण को मुगलों की सबसे बड़ी देन कहा है | भारत में मुगलों 
्के श्राने से पहले भी बाग थे, किन्तु वे मुख्य रूप से फलों के लिए थे और 
प्राय: वन-जैसे होते थे | मुगलों के बगीचे ईरान और तुर्किस्तान में विकसित 
उद्यान-कला के अनुरूप थे; इनकी विशेषताएँ निम्न थी- नहरों को ऊँचाई से 
लाकर उनसे सात-श्राठ प्रताप बनाये जाते थे, इनमें फब्वारे लगे होते थे, नहर 
की पटरियों के दोनों ओर फूलों की क्यारियाँ होती थीं | सबसे ऊँचे या निचले 
'फव्बारे पर बारहदरी होती थी, जहाँ से सारे दृश्य का अवलोकन किया जाता 
था | काश्मीर के शालामार, निशात, अ्रच्छावल, वैरीनाग और लाहौर के 
श्शालामार बगीचे मुगलो के बनवाये हुए हैं | 


अन्य प्रभाव 
tee सहित्यिक उन्नति--इस्लाम ने मध्य युग में साहित्यिक तथा 
-वेज्ञानिक उन्नति ओर राजनीतिक एकता के विकास में बड़ा भाग लिया | उसने 
*जन-साधारण के जीवन, रहन-सहन, वेश-भूषा और खान-पान पर भी प्रभाब 
-डाना | हिन्दी में बिद्यापति, तुलसीदास ग्रौर सूर की रचनाएँ इस युग की हैं | 
“बंगला भाषा को साहित्य के पद पर पहुँचाने में अनेक कारण थे। इनमें 
'निस्सन्देह सबसे अधिक महत्वपूर्ण हेतु मुसलमानों का बंगाल विजय करना 
था | यदि हिन्दू राजा स्वाधीन बने रहते तो बंगला भाषा को राजाओं के 
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दरबारों तक पहुँचने का अ्रवसर मुश्किल से ही मिल षाता | Meat सदी के. 
शुरू में नसीरशाह ने महाभारत का संस्कृत से बंगला में श्रनुवाद कराया |. 
रामायण के अनुवादक कृत्तिवास को मुस्लिम दरवार से पूरी सहायता मिलती; 
थी । सम्राट हुसैनशाह ने मलधर वसु से भागवत का बंगला में अनुवाद: 
कराया | मुसलमानों द्वारा संस्कृत ग्रन्थों के बंगला ATNA के अत्यधिक 
उदाहरण हैं | बहमनी बादशाहों ने मराठी को पूरा प्रोत्साहन दिवा। इसी! 
काल में उदू का विकास हुआ । सोहलवीं सदी में उसका. जन्म gat और 
अठारहवीं सदी में वह साहित्यिक भाषा बनी | फारसी तवारीखों से देश में: 
इतिहास लिखने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिला | 

१५०. बैज्ञानिक उन्नति--वेज्ञानिक्र उन्नति विशेष : से सामरिक कला 
में हुई | मुगलों ने यूरोपीय रण-कला तथा बारूद, बन्दूक और तोपों का प्रयोग 
gat और ईरानियों से सीखा तथा उसका भारंत.में प्रसार किया | युद्ध-विद्या, 
सैनिक-व्यवस्था और किलेबन्दी की इस समय विशेष उन्नंति हुई | कागज 
बनाने की कला मुसलमान ही भारत में लाये | इससे विद्या-प्रसार के कार्य में 
बड़ी सहायता मिली | मुगल शासन ने सारे देश में सुद शासन द्वारा राज- 
नौतिक एकता उत्पन्न की | 

उत्तर भारत की भाषा, वेश-भूषा, रहन-सहन ओर खान-पान में मुस्लिम 
प्रभाव बहुत स्पष्ट है | हिन्दी, बंगला, मराठी में सैकड़ों फारसी, अरबी, तुका 
शब्दों से वृद्धि हुई है | हिन्दुओं के विवाह-जेसे पवित्र संस्कार में सेहरा और 
जामा का प्रयोग होने लगा | हमारी अधिकांश मिठाइयाँ इसी काल की ईजादः 
हैं । बालू शाही, शकरपारा, कलाकन्द, गुलाब जामुन, बरफी, हलवा सव 
मुसलमानी नाम हैं | 

इस्लाम के साथ हिन्दू धंमे के सम्पर्क ने भारत में जो प्रभाव पेदा किये 
बे अनुपम X | इसने एक नई समन्वयात्मक सभ्यता देने का प्रयत्न किया, जो 
न हिन्दू थी, और न मुसलमान; AT हिन्दू और मुसलमान दोनों संस्कृतियों. 
के सुन्दर तत्वों को लिये थी | इसने वह विशाल मानव-धमं fear जो जात- 
dia और संकीर्णताओं से मुक्त, पुरोहितों के प्रभुत्व, कम-कारड के बाह्य ग्राड- 
sae और विभिन्‍न देवी-देवताओं की पूजा से रहित था, जो. एकेश्वरवाद,, 
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विश्व-बन्धुत्व, प्रेम, रयम, सदाचार ओर ग्रात्म-शुद्धि पर बल दे रहा था | 
इसने हमें वास्तु के क्षेत्र मे ताजमहल दिया, जिसके तुल्य भव्य भवन संसार में 
-इने-गिने ही हैं | इसने हमें सूर, तुलसी, विद्यापति ओर कृत्तिवास दिये। 
इस्लाम और हिन्दू धर्म के राजनीतिक संघर्ष अतीत का विप्रय बन गए हैं, 
किन्तु उस समय का कलात्मक वास्तु-वेभव फतहपुर सीकरी और मोती मस्जिद 
:तथा उस समय के सन्तों की वाणी हमें उस स्वर्णिम युग की याद दिलाती हैं, 
जत्र हिन्दू और मुसलमान एक होकर सहिष्णुता, प्रेम और सहयोग से समस्त 
>भारत में एक उच्चतर, पवित्रतर संस्कृति का निर्माण कर रहे थे | 
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प्राचीन भारत में राजतन्त्र ओर प्रजातन्त्र दोनों प्रकार की शासन- 
'प्रणालियाँ प्रचलित थीं; किन्तु प्रधानता राजतन्त्र की ही थी । गुप्त युग में 
४०० ई० के बाद प्रजातन्त्रो का अन्त हो जाने से देश की एक-मात्र शासन- 
gure राजतन्त्र हदी रह गई | यहाँ क्रमशः दोनों का संत्तिप्त q किया 
जायगा | 
राजतन्त्र 
१५१. वेदिक युग की झासन-पद्धति- राजतन्त्र की प्रणाली भारत में 
बैदिक युग से प्रचलित है | उस समय राजा की उत्पत्ति का कारण सम्भवतः 
सामरिक आवश्यकता था । युद्ध में सफल नेतृत्व करने वाले व्यक्ति स्वभावतः 
राजा का पद पा लेते थे और उनके पुत्रों के योग्य होने पर यह पद ATT- 
-्यंशिक बन जाता था | वैदिक राज्य प्रायः जन राज्य होते थे, इनका आधार 
कुल या परिवार होता था । क्रई कुलों से विश? का निर्माण होता और कई 
विशो से जन की रचना होती | एक जन या कब्रीले के व्यक्ति ग्रपना मूल 
पुरुष एक ही मानते थे, उनका मुखिया राजा होता था | वैदिक युग के 
प्रारम्भ में राजा का निर्वाचन होता था किन्तु संभवतः साधारण जनता इसमें 
भाग नहीं लेती. थीः। जनता के नेता-- कुलपति और विश्पति ही राजा का 
वरण करते थे | बरण का BA राजा बनने की स्वीकृति देना था | वर्ण होने 
पर राज्याभिषेक होता था, और राजा प्रजा-पालन की “प्रतिज्ञा? करता था । 
प्रतिज्ञा तो ढ़ने पर राजा निर्वासित और पद-च्युत किया जा सकता था | 
१५२. समिति श्रौर सभा--वैदिक काल में राजा निरंकुश नहीं था, 
उसका नियन्त्रण समिति द्वारा होता था | यह वर्तमान काल की केन्द्रीय लोकः 
TAT समभी जा सकती है | यह समूचे जन की संस्था थी । इसमें कौन-कोनः 
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जाषे थे, यह कहना कठिभ हे । faa ग्रामणी, सूत, रथकार और कर्म्मार. 
इसमे अवश्य सम्मिलित होते थे । राज्य की असल बागडोर इसी के हाथो में 
थी | राजा की स्थिति इसी के समर्थन पर अवलग्बित थी । राजाओं की यही 
इच्छा रहती थी कि समिति सदा उनका साथ दे। इसके विरुद्ध होने पर वे 
धोर संकट में पड़ जाते थे। इसकी सद्भावना और सहयोग पाने के लिए. 
राजा समिति की बैठकों में भाग लेता था | 
सभा का ग्रथ कुछ विद्वानों ने “समान कांति (भा) वाले? व्यक्तियों का 
-संगठन किया है | इसके अनुसार Ga एक प्रकार की बृद्ध परिपद्‌ थी, इसमें 
पुरोहित, धनिक तथा उच्चवग के व्यक्ति | सम्मिलित होते थे और “समिति? 
में साधारण व्यक्ति | सभा ale समिति को प्रजापति की जुड़बाँ कन्याएँ समभा 
जाता था । केन्द्रीय सभा के अतिरिक्त प्रत्येक गाँव में भी सभा होती थी। 
१००० ई० Jo से समितिय़ा लुप्त होने लगीं | इसका प्रधान कारणः 
यह था कि पुराने जन-राज्य विस्तीण होकर प्रादेशिक राज्य बन रहे थे | पहले 
:इनका विस्तार वर्तमान, जिलों के बराबर था, साम्राज्य बनने पर ये कमिश्त- 
feat के बराबर हुए | इन विस्तृत राज्यों में समिति-जैसी केन्द्रीय लोक-सभा के 
सदस्यों का इकट्ठा होना तथा काम करना कठिन था । उस समय न तों 
यातायात के साधन इतने उम्नत थे और न प्रतिनिधि-व्यवस्था का आविष्कार 
हुआ था, Aa: वेदिक युग के बाद समिति का अन्त हो गया | 
वेदिकं राजा रत्निय की सहायता से शासन करता था | इनमें राजा के 
सम्बन्धी, मन्त्री, विभागों के अध्यक्ष और दरबारी सम्मिलित होते थे। इस युग 
के प्रधान अधिकारी, सेनापति, संग्रहीता (कोषाध्यक्ष) भागधुक (कर-संग्राहकः 
`या ग्रर्थमन्त्री); ग्रामीण (गाँवों का मुखिया) और सूत (रथ सेना का नायक) 
थे | सरकार का प्रधान काय ग्रान्तरिक उपद्रवों और बाह्य आक्रमंणों से राज्य 
की रचा था | कर पहले ऐच्छिक और बाद में - आवश्यक हो गये | राजा काः 
प्रधान कतव्य 'प्रजा को ग्राध्यास्मिक और भौतिक उन्नति करेना था । राष्यों 


का आकार छोटे होने से इस समय तक प्रान्तीय और स्थानीय शासन का 
विकास नहीं हुआ: था | - 
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१५३. मौर्य युग की शासन-व्यवस्था--मौर्यकालीन- राजतन्त्र वेदिक 
काल की अपेक्षा अधिक सुविकसित और उन्तत था | उस समय तक राजा के 
अधिकारों में बहुत बृद्धि हो गई, राज्यों के अधिक विस्तृत होने तथा यातायात्र 
की कठिनाई के कारण राजा पर अंकुश रखने वाली समिति का श्रन्त हो 
गया | राजा, सेना, शासन, न्याय आदि सब विभागों का अ्रधीश्वर बना 
उसे कानून बनाने का भी अधिकार मिला | इस काल में राजतन्त्र को दो 
; विशेषताएं उल्लेखनीय हैं (१) शासन-तन्त्र का विकास (२) राज्य के कार्य- 
क्षेत्र का विस्तार | 

१५४. शासन-तन्त्र--मौय साम्राज्य का | बहुत ही व्यव- 
स्थित था | केन्द्रीय तथा प्रान्तीय शासन का स्पष्ट भेद और पिछले का विकास 
सर्वप्रथम इसी युग में हु्रा है । केन्द्र में राजा मन्त्रि-परिष्रद के साथ शासन 
करता था । मौर्य सम्राट्‌ अपने को केवल “राजा? कहते थे और अपने 
साम्राज्य को 'विजित? । वैदिक काल में रत्नियों या राजा के पशमर्श-दाताओं 
ने अब मन्त्रिमण्डल का रूप धारण किया | वैधानिक दृष्टि से यद्यपि यह राजा 
के प्रति उत्तरदायी था, किन्तु लोकमत का इस पर काफी प्रभाव था और राजा 
को कई बार बाधित होकर ग्रनिच्छापूर्वक मंत्रियों की बात स्वीकार करनी पड़ती 
थी | उदाहरणार्थं चन्द्रगुप्त मौय अपने मंत्री कौटिल्य की इच्छा के विरुद्ध नहीं 
जा सकते थे | सम्राट्‌ अशोक बौद्ध संघ को अ्रंधाधुन्ध दान दिये जा रहे थे, 
मन्त्रियों ने इसका विरोध किया और अन्त में एक बार ग्रशोक को “जम्बू- 
द्वीपेश्‍वर? होकर भी बौद्ध संघ को आधा ग्रांवला देकर ही संतोष करना पड़ा । 

प्रांतीय शासन की विस्तृत व्यबस्था भी सर्वप्रथम इसी काल में हुई । 
मोर्यों का ‘fsa’ पाँच प्रान्तों (मण्डलों) में बँटा था, इन्हें सम्भवतः चक्र 
कहते थे. . .(१) मध्य-देश इसमें उत्तर प्रदेश, flex, मध्य प्रान्ब का. हिन्दी 
भाषा-भाषी क्षेत्र सम्मिलित था। इसकी राजधानी पटना थी | (२) प्राची 
कलिंग-बंगाल आदि पूरबी देश प्राची कहलाते थे | इनका शासन-केन्द्र तोसली 
(धौली जि० पुरी) थी (३) नर्मदा के दक्षिण का प्रदेश दक्षिण-पथ था | 
इसकी राजधानी सुवर्ण गिरी थी | (४) मारवाड, सिन्ध, गुजरात, कोंकण के 
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` प्रदेश Sane जनपद” या पश्चिम देश में आते थे। इसका शासन-सू्र 
: उज्जयिनी से संचालित होता था (4) उत्तरापथ--पंजाब, कश्मीर, काबुल 
` रादि उत्तरापथ में गिने जाते | इसकी राजधानी तक्षशिला थी | इन पाचों | 
प्रान्तों (चक्रो) में राजा की ओर से नियत “कुमार? (राजकुमार) या महा- 
मात्य (सचिव) शासन का सम्पूण निरीक्षण करते थे । अशोक युवरांजावस्था 
में उज्जयिनी का शासक रहा था A उसने अपने पुत्र कुणाल को aT 
शिला का शासन-प्रबन्ध सोपा था | 
राज्य के कार्यक्षेत्र में भी इस युग में आश्चर्यजनक विस्तार हुआ। 
पहले उसका प्रधान SERA श्रान्तरिक SIAL तथा बाह्य आक्रमणों से देश 
की रक्षा करना था, अब उसका आदश राज्य की सर्वोगीण उन्नति समभा 
गया | आर्थिक उन्नति तथा भौतिक दृष्टि से देश को समुद्ध करने के लिए 
राज्य की ओर से उद्योग-धन्धे चलवाने, नई बस्तियाँ बसाने, नई जमीन कृषि 
योग्य बनाने, बाँध बनवाने, खाने खुदवाने, कारीगरों और शिल्पियो को 
संरक्षण देने की व्यवस्था शुरू हुई । सामान्य जनता तथा उपभोक्ताओं के 
हितों का ध्यान रखते हुए नाप तथा तौल का मान स्थिर करने, वस्तुओं का 
संचय और मुनाफाखोरी रोकने के लिए राज्य की ओर से अधिकारी , निवत 
किये जाने लगे | राज्य वतमान काल में जिस आयोजित श्रर्थ-व्यवस्था को 
श्रेयस्कर समभकर, उसे स्थापित करने का यत्न कर रहे हैं, जर्मन विद्वान 
उसका जन्मदाता चन्द्रगुप्त के मन्त्री चाणक्य को मानते हैं । दुनिया में श्रम- ७ 
कानूनों का प्रतिपादन सबसे पहले उसी ने किया | कारीगर का हाथ या ale 
बेकार कर देने वाले को प्राण-दणड मिलता था । भौतिक समद्धि के साथ- 
साथ जनता की नतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक उन्नति की ओर भी पूरा ध्यान 
दिया गया । वेश्या-बृत्ति, घूस, मदिरा-पान आदि बुराइयों का राज्य की ओर 
से नियन्त्रण किया गया । धर्म और सदाचार के प्रोत्साहन के लिए “धर्म महा- 
मात्य? आदि राज-क्रमचारी नियत किये गये । विद्वानों, धर्म-प्रचारकों को राज्य 
की ओर से प्रोत्साहन दिया गया | दीन-दुखियो के कष्ट-निवारण के. लिए r 
श्रमशालाए AUAA (हस्पताल) तथा ग्रन्न-क्षेत्र खोले गये | | 
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इन सब कार्यों के लिए केन्द्र, प्रान्त तथा नगरों में जटिल शासन-चक्र 
का विकास हुआ | पाटलिपुत्र नगर का प्रव्रन्ध ३० आदमियों की एक सभा 
करती थी | इसके पाँच-पाँच ग्रादमी छः छोटे वर्गों में विभक्त होकर शिल्प 
वेदेशिको की देख-माल, जन-गणना, वाणिज्य-व्यवसाय, वस्तु-निरीक्षण और 
कर-वसूली के काय करते थे । केन्द्र में मोर्या का सेना और गुप्तचर विभाग 
बहुत मजबूत और व्यवस्थित था | सेना के छः विभाग--पैदल, सवार, हाथी, 
रथ, जल-सेना और रसद के Al न्याय-प्रवन्ध के लिए कंटक शोधन या 
फौजी और धर्मरथ दीवानी न्यायालय थे | केन्द्र में राज्य के आय-व्यय हिसाब 
आदि रखने, उद्योगों की उन्नति के लिए अनेक अफसर थे l इनसे उस समय 
केन्द्रीय शासन तथा सचिवालय का पर्याप्त विकास सूचित होता है । nadi 
युगों को राजतन्त्र लगभग मौय आदर्श पर ही बना रहा | 


१५५. गुप्त युग की शासन-पद्धति--गुप्त युग में शासन की बागडोर 
आनुवंशिक राजा के हाथ में थी, सारी प्रभुता और शक्ति का खोत वही 
था | शासन, न्याय-सेना के सर्वोच्च अधिकार उसी को प्राप्त थे | मन्त्रि-परि- 
षद्‌ मौय युग की तरह प्रधान रूप से उसे परामर्श देने वाली थी, किन्तु इसमें 
राजा को प्रभावित करने की पर्याप्त शक्ति थी युञ्रान च्वाँग के कथनानुसार 
राजा विक्रमादित्य प्रतिदिन पाँच लाख मुद्राएँ दान देना चाहते थे पर मंत्रियों 
ने इस आधार पर दान का विरोध किया कि इससे राज-कोष शीघ्र ही समाप्त 
हो जायगा रौरं नये कर लगाने पढ़े गे; राजा के दान की सवत्र स्तुति होगी 
किन्तु मन्त्रियों को प्रजा की गालियाँसुननी पडे गी | केन्क्रीय सचिवालय पिछले 
युगों की भाँति काम करते रहे | राज्य द्वारा देश की भाँति आर्थिक, नेतिक 
ओर मानसिक उन्नति की ओर पूरा ध्यान दिया गया। नेतिक उन्नति के 
लिए एक विशेप्र मन्त्री होता था, इसका प्रधान कार्य लोगों के आचार की 
देख-भाल, धार्मिक संस्थाओं और मन्दिरो को दान देना, सामाजिक सुधार 
के सम्बन्ध में राजा को परामर्श देना था । राज्य की ओर से शिक्षा-प्रसार 
एवं ज्ञान-वृद्धि के लिए सहायता की जाती थी। नालन्दा-विश्‍वबिद्यालय का 
विकास गुप्त सम्नाटो के उदार दान से हुआ । राज्य द्वारा मन्दिर बनवाने 
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-की प्रवृत्ति से स्थापत्य, मूर्ति, चित्र आदि ललित कलाओं को बहुत प्रोत्साहन 
मिला | राजाओं द्वारा विद्वानों का संरक्षण ज्ञान-विज्ञान की उन्नति में बहुत 
सहायक सिद्ध हु | 
१५६. ग्राम पंचायतें--गुप्त युग के राजतन्त्र सम्बन्धी दो परिवर्तन 
स्मरणीय हैं । पहला तो यह कि ४०० ई० से भारत में गणतन्त्र का अन्त 
हो गया । दूसरा परिबतंन स्थानीय स्वशासन-संस्थाओं--ग्राम-पंचायतों और 
नगर-सभाओं के कार्या ओर अधिकारों में आश्चर्यजनक वृद्धि है | ये संस्थाएँ ॥ 
मौबकाल ओर उससे भी पहले से चली ar रही थीं किन्तु ज्यों-ज्यों राज्य के 
विस्तार और केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति बदती गई, त्यों-त्यों इनका अधिक विकास 
हुआ | सन्धि-विग्रह को छोड़कर इन्हें सब अधिकार प्राप्त थे | ये ग्राम की 
रक्षा की व्यवस्थां तथा राजकीय करों का संग्रह करतीं, नये कर लगातीं, गाँव 
के झाड़ों का फैसला करतीं, लोक-हित की योजनाएँ अपने हाथ में लेती, 
सार्वजनिक ऋण आदि लेकर अकाल और ग्रन्य संकटों के प्रतिकार का उपाय 
करतीं, पाठशालाए, अनाथालय, विद्यालय चलातीं, मन्दिरों द्वारा विविध 
सांस्कृतिक ओर धार्मिक कार्य करतीं | इन सभाओं पर यद्यपि केन्द्रीय सरकार 
का निरीक्षण ओर नियन्त्रण होता था किन्तु प्रधान रूप से ये ग्राम साधारण 
जनता द्वारा चुनी जाती थीं | दक्षिणी भारत के लेखों से इनकी निर्वाचन- 
पद्धति तथा कार्य-प्रणाली पर अधिक प्रकाश पड़ा है। उदाहरणार्थ चिंगल- 
बट जिले के उत्तर में मैरूर गाँव की कार्यकारिणी के सदस्य चिट्ठी डालकर चुने 
जाते थे | ग्राम के तीसों वाडा (विभागों) में प्रत्येक द्वारा कई व्यक्तियों के 
नाम प्रस्तावित किये जाते थे । प्रत्येक उम्मीदवार का नाम कागज के प्रथक्‌. 
पुरजे पर लिख लिया जाता था। हर एक वार्ड के पुजें या पचियाँ एक बर्तन 
में रख दी जाती थीं और किसी ग्रवोध शिशु से एक पर्ची उठाने को कहा 
जाता था | जिसके नाम की पर्ची आती ae उस वार्ड का प्रतिनिधि घोषित 
होता था | इस चुनाच में किसी प्रकार के प्रचार, पैरवी या पार्टीब्राजी की 
जरूरत ही न होती थी । इस प्रकार साधारण जनता द्वारा निर्वाचित ग्राम 
पंचायतें उन दिनों प्रजातन्त्र का Bee दुर्ग थी | वैदिक काल की समिति का ! 
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कार्य ये सारे मध्ययुग में करती रहीं । राजा प्रायः ग्राम-पंचायत के चेत्र में 
कोई हस्तक्षेप नहीं करता था | यदि करता था तो पंचायतें अपनी जागरूकता 
से उसकी रोक-थाम करती थीं। पंचायतों के हाथ में राजा को नियन्त्रित 
करने का एक ब्रह्मास्त्र था ; जनता से कर बसूल करके, उसे राजा तक 
पहुँचाना इन्हीं का कार्य था; यदि राजा अनुचित, नये और श्रन्याय्य कर 
लगाये तो ये उनको वसूल करने से टीक वैसे ही इन्कार कर सकती थीं जसे 
Fa राज्य-क्रान्ति से पहले राजा के अनुचित करों को फ्रेंच पार्लिवामेश्ट 
(न्यायालय) वैध मानना ग्रंगीकार नहीं करते थे | इस प्रकार प्राचीन काल 
में आम-पंचायतें प्रजातन्त्र के इस मौलिक सिद्धान्त को क्रियात्मक रूप प्रदान 
कर रही थां कि कोई कर प्रजा के प्रतिनिधियों की सहमति के बिना नहीं 
लगाया जा सकता | इन ग्राम-पंचायतों के कारण उस समय राजतन्त्र होते 
हुए भी साधारण जनता प्रजातन्त्र के सभी लाभ उठा रही थी, क्योंकि स्थानीय 
स्वशासन में उसे पूरी स्वतन्त्रता प्राप्त थी | d युग की ग्रदालर्ता ने 
पंचायतों और ग्राम-सभाओं का अन्त कर दिया । यह प्रसन्नता की बात है 
कि स्वतन्त्र भारत में इनका पुनरुद्धार हो रहा है । इन्हें न केवल न्याय किन्तु 
सार्वजनिक स्वास्थ्य, निर्माण, विकास-योजना ग्रा, शिक्षा, कर-संग्रह आदि के 
कार्य सौंपे जा रहे हैं | 

१५७. प्राचीन राजतन्त्र की समीक्षा--श्राजकल लोकतन्त्र का युग है, 
राजतन्त्र को प्रजातन्त्र की भाँति जनता के लिए उतना कल्याणकारक नहीं 
समभा जाता। इस अवस्था में यह देखना आवश्यक प्रतीत होता है कि 
प्राचीन भारतीय राजतन्त्र प्रजा के लिए कितना उपयोगी आर हितकर सिद्ध 
हुआ | राजतन्त्र का सबसे वड़ा दोष यह हे.कि उसमें सारी शक्ति एक व्यक्ति 
के हाथ में केन्द्रित हो जाती दै, यदि उस पर कुछ प्रतिबन्ध न हो तो वह उसका 
मनमाना दुरुपयोग करने लगता है और प्रजा कष्ट पाती है। भारत में राजा 
अपने अधिकारों का दुरुपयोग न करते हों, सो वात नहीं; किन्तु उनकी शक्ति 
पर कई प्रकार के प्रतिबन्ध थे | इनके कारण प्रजा प्रायः निरंकुश राजतन्त्र की 
चुराइयों से बची रहती थी | 
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१५८, पहला प्रतिबन्ध--पहला प्रतिबन्ध राज्य-सग्बन्धी अनेक उदात्त 
आदश AR उच्च धारणाएँ थीं | ये राजा को निरंकुश या स्वेच्छाचारी होने 
से रोकती थीं । पहली धारणा यह थी कि राजा प्रजा का सेवक है, उसका 
प्रधान कार्य जनता को प्रसन्न रखना है | राजा कहते ही उसे हैं जो प्रकृति 
का अनुरंजन करे | कौटिल्य के मतानुसार प्रजा के हित मे राजा का हित है 
और प्रजा के सुख में राजा का सुख है | दूसरी धारणा यह थी कि धर्म का 
पालन राजा का आवश्यक कत्त व्य है | संसार के सबसे पहले राजा प्रथु को 
यह प्रतिज्ञा करनी पड़ी थी कि मैं श्र्‌ ति-स्मृतियो में बताये धर्म का पूरा पालन 
करू गा और कभी मनमानी न करूं गा | श्राचीन काल में प्रजा में रोग, शोक 
और कष्ट का कारण राजा का कत्त व्य-च्युत होना समभा जाता था। ग्रतः 
राजा से धर्म-पालन की पूरी आशा रखी जाती थी | तीसरा विचार यह था कि 
राज्य राजां की वैयक्तिक सम्पत्ति नहीं किन्तु पवित्र धरोहर है | यदि राजा सार्व- 
जनिक द्रव्य का दुरुपयोग करता है तो वह नरकगामी होता है | केवल इतना 
ही नहीं कि उसे राज्य से स्वार्थ-सिद्धि नहीं करनी चाहिए | किन्छु उसके लिए 
वा त्याग भी करना चाहिए | 'ग्रग्निपुराणः के शब्दों में जिस प्रकार 
गर्भवती a अपने उदरस्थ शिशु को हानि पहुँचाने की आशंका से अपनी 
इच्छाओं का नियन्त्रण और सुखों का त्याग करती है, वैसे. ही राजा को भी 
पजा के हित के लिए अपने सुखो की परवाह नहीं करनी चाहिए | इसमें कोई 
सन्दह नहीं कि श्रीराम और अशोक-जैसे राजाओं ने इस उदात्त आदर्श का 
पालन किया | प्राचीन काल में नरक के भय से ales भीषण कल्पना बड़ी 
कठिन थी | wa: यह आशा रखी जा सकती है कि ग्रधिकांश राजाओं ने 
अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया होगा | 

१५९, दुसरा प्रतिबन्ध--दूसरा प्रतिबन्ध मन्त्रिमरडल का था। पहले 
अशोक और विक्रमादित्य के अन्धाधुन्ध दान के विरुद्ध मन्त्रियों के सफल 
विरोध का उल्लेख किया जा चुका है । 'राजतरंगिणी' में उनके प्रभाव के 
अनेक उदाहरण हैं| राजा अजय-पीड़ मन्त्रियों के निर्णय से पद-च्युत किया 
गया | झत्यु-शय्या पर पड़ा हुआ कलश अपने पुत्र हर्ष को युवराज बनाना 
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चाहता था, पर मन्त्रियों के विरोध के कारण वह सफल न हो सका | वेधानिक 
तौर से जनता के प्रति उत्तरदायी न होने पर भी मन्त्रि-मएण्डल राजा को 
स्वेच्छाचारिता पर काफी अंकुश रखता था | 3 i 
१६०, तीसरा प्रतिबन्ध--तीसरा प्रतिवन्ध प्रजा को विद्रोह का अधिकार 
था। प्राचीन शास्त्रकार यह कल्पना नहीं करते थे क्रि प्रजा राजा के ग्रत्याचार 
को चुपचाप सदन कर लेगी | उन्होंने उसे .राजा को चेतावनी देने तथा उसे 
पदच्युत करने का अधिकार दिया है | पहले तो प्रजा धमकी देती थी कि 
यदि तुम अपना रवैया नहीं बदलते तो हम तुम्हारा राज्य छोड़कर चले जायेगे 
आर यदि इसका राजा पर कोई असर न पड़े तो वह अयोग्य राजा को गद्दी 
से उतारकर अन्य गुणवान्‌ व्यक्ति को उस पद पर अधिष्ठित कर सकती थी । 
हाभारत में ग्रत्याचारी राजा के बध की ग्राज्ञा दी गई है। वेन इस प्रकार 
के अभागे राजाओं में से था । नहुष, सुदास, सुमुख, निमि प्रजा की प्रको- 
afta का शिकार हुए थे | कौटिल्य ने राजा को प्रजा के रोप से सदैव 
सावधान रहने का आदेश दिया था | प्राचीन काल में राजा के विरुद्ध विद्रोह 
करना और उसमे सफलता पाना बहुत कठिन न था | मौर्य और शुङ्ग वंश 
के अन्तिम शासकों तथा राष्ट्रकूट राजा गोविन्द चतुर्थ का श्रन्त जनता, 
सामन्तं और सेनापतियों के विद्रोह द्वारा ही हुआ | 3 
१६१. चौथा प्रतिबन्ध--चौथा प्रतिबन्ध ग्राम-पंचायता का था । इनमे 
जनता का पूरा शासन था ओर ये राजा के स्वेच्छाचार पर qata नियन्त्रण 
रखते थे । राजा चाहे कितने ही मनमाने कर क्यों न लगा दें, उसे वही कर 
मिल सकते थे जिन्हें ग्राम-सभाएँ वसूल करके देने को तैयार हों | इन्हें न्याय के 
भी पर्याप्त अधिकार थे | अतः राजा इस क्षेत्र में भी मनमानी नहीं कर सकता 
था | 'ग्राम और नगर संस्थाएं बहुत ग्रंशो में छोटे-छोटे प्रजातन्त्र ही थे, 
जिनमें जनता की इच्छा के अनुसार शासन होता था ।? wa: राजा यदि 
अत्याचारी भी होता तो उसका प्रभाव राजधानी तक ही सीमित रहता था | 
इन प्रतिवन्धों से प्राचीन भारत को राजतन्त्र के दुष्परिणाम बहुत कम 
भोगने पडे । मध्य युग में जनता जब अपने राजनीतिक अधिकारों के लिए 
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जागरूक नहीं रही, तभी राजाओं को मनमानी करने का मौका मिला } 
सामान्यतः प्राचीन राजतन्त्र लोकहित का उच्च आदश अपनाने के कारण 
जनता के लिए हितकर ही सिद्ध हुए | 


प्रजातन्त्र 

प्राचीन काल में राजतन्त्र के साथ-साथ वैदिक युग से गुप्त युग तक 
भारत में प्रजातर्न्नो या गणतनत्रों का अस्तित्व बना रहा । उत्तर वैदिक युग में 
उत्तरकुरु तथा उत्तरमद्र देशों की शासन-प्रणाली वैराज्य श्रर्थात्‌ राजहीन 
कहलाती थी, क्योंकि वहाँ राजा शासन नहीं करते थे बौद्ध ग्रन्थों से यह ज्ञात 
n? कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले और उत्तरी बिहार में छुठी श० ई० 
Te में १० गणराज्य थे | ५०० ई Yo से ४०० ई० तक पंजाब और सिन्ध 

में गण तन्त्र त्रा बोल-ब mo में 
[का ही बोल-बाला था। इन्होंने चौथी श० ई० qo में सिकन्दर 
का डटकर मुकाबला किया, बाद में, शकों और कुशाणों का प्रतिरोध करते 


ee में विदेशियों के शासन का अन्त करने का बहुत बड़ा श्रेय इन्हीं 
| 


गोत साहित्य के गणतन्त्र--बोद्ध साहित्य में उत्तरी बिहार तथा 
Scien = INGA का उल्लेख हे। कपिलवस्तु के शाक्य,अल्लकप्प 
ee a ae संसुमार के भग्ग, रामगाम के कोलिय, पावा तथा 
लिच्छुि | इनमें os पेप्लीवन के मोरिय, मिथिला के विदेह और वैशाली के 
द भग्ग, वुली, कोलिय और मोरिय गणतन्त्र आधुनिक तहसीलों 
से श्रधिक बड़े थे | इनमें अधिक प्रसिद्ध शाक्य, मलल, लिच्छुवि और विदेह 
। इन mä शाक्य राज्य सबसे छोटा और गोरखपुर जिले में अवस्थित 
था | इसी में ees बुद्ध हुए थे । इससे पूर्व में पटना तक महलों का राज्य 
काफी विस्तीण था, इनके प्रसिद्ध केन्द्र कुशीनगर ( गोरखपुर में कुशीनारा ) 
और पावा (जि० पटना) थे । कुशीनगर भगवान्‌ बुद्ध की तथा पावा वर्धमान 
महावीर की निर्वाण-भूमि थी | इनसे पूव में लिच्छुवि और विदेह गणतन्त्र थे । 
लिच्छुवियों की राजधानी वैशाली (बसाढ़ Rro मुजफ्फरपुर ) थी और विदेह 
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"की मिथिला | इनमें से अधिकांश गणतन्त्र बुद्ध के जीवन-काल A बने रहे 
'किन्तु शनेः शनेः शक्तिशाली पड़ौसी राज्यों द्वारा इनका अस्तित्व मिटने 
“लगा | मगध का साम्राज्य इनके लिए सबसे बड़ा खतरा था | आत्म-रक्षा के 
लिए गणतन्त्र संयुक्त संघ बनाने लगे | लिच्छुवि कभी मल्ला से मिलते और 
कभी विदेहों से | बुद्ध के समय लिच्छवि और विदेहों के संघ में आठ गणतन्त्र 
सम्मिलित थे | यह संघ उस समय वज्ज नाम सें i था | मगध का राजा 
अजातशत्रु इसे जीतना चाहता था । उसने इनके जीतने का उपाय पूळुने के 
लिए AGT मन्त्री वर्षकार भगवान्‌ बुद्ध की सेवा में भेजा | बुद्ध का कहना था 
कि जब तक वज्जी मिलकर अपनी सभाएँ करते रहेंगे, संगठित होकर राज- 
कार्य करेंगे, प्राचीन रीति-रिवाजों का पालन करेंगे, बृद्ध पुरुषों की सम्मति का 
आदर करते रहेंगे, तब तक वज्जी लोगों के पतन की आशंका नहीं करनी 
-चाहिए | अजातशत्रु ने अपने कूटनीति-कुशल मन्त्री से वज्जियों में फूट डलवा 
दी और बिहार के सबसे शक्तिशाली गणतन्त्र को श्रपने ग्रधीन कर लिया | 
“५०० $o Yo तक बाकी सब गणतन्त्र भी मगध साम्राज्य का अंग बन गए | 
'लिच्छुवियों को यद्यपि इस समय मगध के आगे नतमस्तक होना पड़ा | किन्तु 
Roo ई० qo तक वे फिर स्वतन्त्र हो गये | चौथी श० ई० में यह राज्य अत्यन्त 
शक्तिशाली था और गुप्त साम्राज्य की स्थापना करनेवाले चन्द्रगुप्त ने इसकी 
मकुमारदेबी से परिणय करके अपने वंश का उत्कर्ष किया । वैवाहिक सम्बन्ध से 
यह राज्य गुष्त साम्राज्य का अंग बन गया | 
पंजाब के गणराज्य 
१६३. यौधेय--५०० fo Jo से ४०० ई० तक पंजाब BK सिन्ध में 
aqaa की प्रधानता थी | यहाँ केवल प्रधान गणतन्त्रो का हो ahaa परिचय 
दिया जायगा । यौधेय तीन गणतन्त्रों का शक्तिशाली संघ था । इसकी 
मद्राओं से यह ज्ञात होता है क्रि इसका विस्तार पूर्व में सहारनपुर से पश्चिम 
में बहावलपुर तक, उत्तर-पश्चिम में लुधियाना से दक्षिण में दिल्‍ली तक रहा 
दोगा | इस प्रकार इसमें वर्तमान Gat पंजाब का काफी बड़ा हिस्सा आता 
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था | यौधेय उस समय के उत्कृष्ट योद्धा थे और अपनी वीरता के लिए विख्यात 


थे | देवताओं के सेनापति कात्तिकेय को वे ञ्रपना कुलदेवता मानते थ। इन 


पात्री वीरों के पराक्रम की कथा जब सिकन्दर के सेनिकों ने सुनी तो उनके 
दिल दहल गये, उन्होंने आगे बढ़ने से इन्कार किया । सिकन्दर को विवश 
होकर लौटना पड़ा | पहली श० Fo में इस गण को कुशाणों ने जीता, किन 


¢ 
स्वतन्त्रता-प्रेमी यौथैयों को वे देर तक अपने अधीन नहीं रख सके | “दूसरी . 


qo ३० के उत्तरार्ध में “अपने पराक्रम के लिए समस्त aba में ANA 


इन वीरों ने फिर सिर उठाया और २२५ ६० तक इन्होंने न केवल अपनी 


खोई हुई स्वतन्त्रता पुनः प्राप्त की, किन्तु कुशाण साम्राज्य को ऐसा धक्‍का 
दिया, जिससे बह फिर न सँभल सका |” ३५० ई० तक यह गणतन्त्र बनाः 
रहा | बहावलपुर के जोहिये इन्हीं यौधेयों के बंशज माने जाते हैं | 

१६४. कुणिन्द--यह संभवतः जालन्धर द्वावे में था | इसका पुराचा 
नाम त्रिगत्त जनपद था, बाद में इसे 'कुशिन्द' कहा जाने लगा | यह राज्य 
दूसरी श० fo तक बर्तमान था, कुशाणों को भारत से खदेडने में इसने 
AAA को बड़ी सहायता दी थी | पापेरा मड, रावी, चनाब, द्वाबे के उपरले 
हिस्सा में मद्रं का शक्तिशाली राज्य था । ये संभवतः कठो से भिन्त न थे ॥ 
इन्होंने सिकन्दर के सम्मुख नतमस्तक हो प्राण र्षा को श्रपमान-जनक समभ, 
युद्ध में लड़कर मर जाना ही श्रेयस्कर समझा | इनकी राजधानी. 
स्यालकोट थी | 

१६५. मालव श्रौर क्षुद्रक--जेहलम और रावी के संगम के नीचे रावी 
के दोनों तटों पर मालव संघ का राज्य था और sew qa में इनके साथः 
मिला हुआ JAA का संघराष्ट्र था । ये दोनों अत्यन्त स्व॒तन्त्रता-प्रेमी और 
लड़ाकू जातियाँ थो | तिकन्दर का सामना करने के लिए इन्होंने संयुक्त योजना, 
बनाई थी किन्तु दोनों की सेनाएँ मिलने से पहले सिकन्दर मालवों पर टूट 
पड़ा | मालवों के एक लाख लड़ाकू बीरों ने यूनानियों से जमकर लोहा 
लिया, सिक्रन्द्र एक बले के घाव से मरते-मरते बचा । सिकन्दर के संकट से 
उन्होंने एकता का पाठ पढ़ा और मालव और चुद्रक संघ की एकता कई 
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शताब्दियों तक बनी रही | १०० ई० go के लगभग मालव पंजाब से निकलकर 
अजमेर-चित्तौड़ टोंक के प्रदेश में बसे और फिर वहाँ से रागे बढ़ते हुए मध्य 
भारत के उस प्रदेश में ग्राये, जिसे आज मी उनके नाम से मालवा कहा जाता 
है | १५० ई० के लगभग शकों ने उन्हें परास्त किया किन्तु २२५ ई० तक वे 
पुनः स्वतन्त्र हो गए | इनके सिक्कों पर किसी राजा का नाम न होकर 
‘saat की जय? का लेख उत्कीण मिलता है | 

१६६. fafa और अ्रम्बष्ठ--मालवों के पड़ोस में वर्तमान शोरकोट 
(पश्चिमो पंजाब) के पास शिवि गणतन्त्र था और चुद्रकों के पड़ोस में ग्रम्बष्ठ 
इन दोनों ने बिना लड़े सिकन्दर की आधीनता मान ली थी | शिवि १०० 
ई० qo तक राजपूताने में चित्तौड़ के पौस माध्यमिका नगरी में जा बसे थे | 

१६७, HIT नायन--श्राधुनिक अगरा-जयपुर प्रदेश में २०० ई० Jo 
से ४०० ई० तक यह गणतन्त्र विद्यमान था | इनकी मुद्राओं पर “Ag नायनों 
की जय? का लेख मिलता है | ये अपना उद्‌मव संभवतः महाभारत के प्रसिद्ध 
पाणडव अर्जुन से मानते थे। इनके ARRE द्वारिका में अन्धक दृष्णियों: 
का भी गणतन्त्र था । श्रीकृष्ण इसके प्रधान नेता थे | 

१६८. गणातन्त्रों की कायं-प्रणाली-गणतन्त्र दुका सारा राज्य-काय 
उनके सभा-गहें सन्थागारों में होता था। शासन का सर्वोच्च अधिकार 
केन्द्रीय समिति केहाथ में था। योधेयों की समिति में पाँच हजार तथा 
लिच्छुवियों की समिति में ७७०७ सदस्य थे। रोम की ग्रारम्मिक सीनेट कीः 
भाँति ये सदस्य कुलीन वग के होते थे, बंश-परम्परा द्वारा समिति में बेठने केः 
अधिकारी थे | सरकार पर केन्द्रीय समिति का पूरा नियन्त्रण था | समिति के: 
सदस्य राज्य की खरी-खोटी आलोचना खूब करते थे | अन्धक वृष्णि da के 
नेता श्रीकृष्ण ने नारद से शिकायत की थी किं मुझे आलोचकों के कठ बचन 
सुनने और सहने पड़ते हैं । वर्तमान युग की भांति इनमें पार्टीवाजी और दल- 
बन्दियाँ काफी होती थीं | बौद्ध ग्रन्थो से ज्ञात होता है कि समिति में प्रस्ताव 
आजकल की तरह तीन बार पेश होने के बाद बहुमत से पास होता था, वोट 
को छुन्द या शलाका कहते थे, मतगणना का काय शलाका ग्राहक नामक. 
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अधिकारी करता था | विवादास्पद प्रश्नों के लिए उद्वाहिका या निर्वाचित 
-समिति बनाई जाती थी | प्रायः सभी निर्णय बहुमत से किये जाते थे | 
` प्राचीन गणतन्त्रों ने भारत के सांस्कृतिक विकास में बड़ा महत्वपूर्ण भाग 
fear | इनके स्वतन्त्र वातावरण नें स्वाधीन तत्वचिन्ता ने बढ़ी उश्नति की | 
"श्रीकृष्ण, बुद्ध और महावीर को गणतन्त्रों ने जन्म दिया | उपनिषदों के बौद्ध 
-तथा जेन दर्शनों के विकास में इन्होंने बड़ा भाग लिया | इन राज्यों की उत्कट 
देश-भक्ति प्राचीन राजतन्त्रा में कहो नहीं दिखाई देती, इन्होंने राजाओं की 
“अपेक्षा सिकन्दर का अ्रधिक सफलतापूर्वक सामना किया । गणतन्त्रा में कृषि, 
व्यापार और वाणिज्य की भी उन्नति हुई । इसमें कोई संदेह नहीं कि 
“वैयक्तिक राष्ट्रीय विकास की दृष्टि से ये प्रजातन्त्रों के समान महत्वपूर्ण थे । 
'इन्होंने विदेशी आक्रांताओं को देश से भगाया, जब तक ये बने रहे, भारत 
उन्नति करता रहा | 
गणतन्त्रों के अन्त का कारण श्री जायसवाल के मत में गुप्तों की साम्रा- 
ज्यवादी नीति थी किन्तु जिन गणतन्त्रों ने सिकन्दर का तथा मौर्य और 
BUY साम्राज्यों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया वे gat द्वारा केसे पराभूत 
हुए ! गुप्तों ने उनकी श्रान्तरिक स्वतन्त्रता मैं हस्तक्षेप नहीं किया, अतः उनका 
-साम्राज्वाद उनके लिए घातक नहीं हो सकता । इसका वास्तविक कारण 
-गणतन्त्रों की जनता का स्वतन्त्रता के लिए जागरूक न रहना अपने नेताओं 
“को राजकीय उपाधियाँ, राजसी ठाट-वाट और आनुवंशिक पद धारण करने से 
'न रोकना था | गणतन्त्रो की एक बड़ी कमजोरी, पारस्परिक दलबन्दी और फूट 
-थी । इनमें संगठन और एकता का अ्रभाव था | उनका जातीय अभिमान 
` इसमें जबर्दस्त बाधक था । उनकी दृष्टि संकुचित थी । अपनी स्वतन्त्रता पर 
-संक्रट आने पर वे प्राणों की हुति देने को तैयार रहते थे क्रिन्ठु सिकन्दर, 
-शको या कुषाणों का सामना करने के लिए पंजाब, सिन्ध और राजपूताने के 
'गणतन्तरा में एक होकर विशाल उत्तरपश्चिमी राज्य-संघ बना ने की कल्पना उनके 
-मन में न श्रा सकी | विदेशी क्रमणो का सफल प्रतिरोध मौर्य ओर गुप्त 
सप्राटों द्वारा ही हो सका | अतः गणतन्त्र लोकप्रिय न रहे,और ये समासत हो गये | 
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तैरहवाँ अध्याय 
भारतीय कला | 
भारतीय कला की क्शिषताएँ 


१६९. भाव-व्यंजना की प्रधानता-भारतीय कला अपनी कतिपफ 
विशेषताओं के कारण अन्य देशों की कलाओं से मौलिक रूप से भिन्न है । 
उसका मम समभने के लिए इनका परिज्ञान आवश्यक है | उसकी पहली 
विशेषता भाव-व्यंजन की प्रधानता है। कला श्राकृति, प्रतिकृति और 
अभिव्यक्ति षर बल देने से प्रायः तीन बड़े हिस्सों में विभक्त की जाती है | 
जिस कला का उद्देश्य मुख्य रूप से सौन्दर्यमयी ्राकृतियाँ बनाना होता है, 
वह श्राकृति-प्रधान (formal) कहलाती 21 जिसमें रमणीय प्राकृतिक 
घटनाओं ओर मानवीय रूपों की यथार्थ प्रतिकृति बनाकर उन्हे सदैव के 
लिए स्मरणीय बना दिया जाता है, वह प्रतिकृति-प्रधान (Represen- 
tative) होती है ग्रोर जिसमें किसी ग्रमूत्त भाव को कलात्मक वृत्ति द्वारा 
अभिव्यक्त किया जाब वह श्रभिव्यक्ति-प्रधान (Expressive) कला कही 
जाती है | चीनियों ने पहले प्रकार पर अधिक ध्यान दिया, उनकी कृतियाँ 
देखते ही हम उनके सौन्दर्य की प्रशंसा करने लगते हैं, यूनानी तथा पश्चिम 
की ग्राधुनिक कला प्रतिक्ृति-प्रधान है, उसमे नर-नारी के ञ्रादश रमणीय 
रूप को हू-बहू बैसे ही पत्थर खोदने तथा चित्रपट पर ग्र क्रित करने का सफल 
ओर सराहनीय प्रयास किया गया है | पहली दृष्टि में ही उनकी कला-कृतियाँ 
dan को अपने श्रंगसौष्ठव की रमसीयता से प्रभावित कर लेती हैं । किन्तु 
भारतीय रचनाओं में ऐसी बात नहीं है, उनमें बाह्य सौन्दर्यं दिखाने के बजाय 
arais भावों के अंकन को बहुत महत्व दिया गया है । इसमें बाहरी 
सादृश्य की ओर नहीं, किन्तु अन्तस्तल के आलेखन की ओर अधिक ध्यान: 
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“दिया जाता है। भारतीय कलाकारों ने भगवान्‌ बुद्ध के अंग-प्रत्यंग-गठन, 
मांस-पेशियों के सूकम चित्रण ओर मछुलीदार भुजाओं के अंकन कौ अपेक्षा 
-उनके मुख-मण्डल पर निर्वाण ओर समाधि के दिव्य आनन्द को प्रदर्शित 
करने में अधिक हस्त-कौशल प्रदर्शित .किया है । नटराज की मूर्तियों में 
-शिव-अ्रासुरी शक्ति का संहार करते हुए दिखाये गये हैं । हे 
१७०, धर्म तत्व की मुख्यता--दूसरी विशेषता भारतीय कला ï 

-घम तत्व की प्रधानता है । प्राचीन काल में कला धर्म की चेरी थी, इसके 
-सभी अंगों का विकास धर्म के ग्राश्रय से हुआ । मूर्तिकारों ने प्रधान रूप से 
हास्मा बुद्ध तथा पौराणिक देवी-देवताओं की मूत्तियाँ बनाई, वास्तु-कला 
-का विकास स्तूपों, बिद्दारो रौर मन्दिरो द्वारा हुआ, चित्रकला का प्रधान 
विषय धार्मिक घटनाएँ थीं । भारत में कला कला के लिए नहीं, किन्तु 
ग्रात्मस्वरूप के साक्षात्कार या उसे परम तत्व की ओर उन्सुखीकरण के लिए 
थी | भारतीय कलाकारों के aaa विष्रयोप भोग में प्रवृत्त कराने वाली कला 
कला नहीं है जिससे आत्मा परम तत्व में लीन हो, वही श्रेष्ठ कला हे | 
मूत्तिकला' के प्रधान ध्येय उपासकों के हित के लिए भगवान्‌ की प्रतिमा बनाना 
था (साधकानां हितार्थाय ब्राह्मणे रूपकल्पनम) | यही हाल अन्य कलाओं का 
| किन्तु भगवान्‌ असीम, अपरिणेय और ्रनन्त है, इनकी सान्त प्रतिमा 
केसे बन सकती है । रतः मूर्ति केबल उनकी प्रतीक है | भगवान्‌ के विविध 
“रूप हैं, अतः उनके प्रतीक भी विभिन्न होंगे। भारतीय कला इस प्रतीकात्मकता 
(Symbolism) से alata हे | कलाकारों का प्रधान ध्येय निगूढ़ दाश- 
निक तत्वों को मूत्त रूप प्रदान करना था | इसीलिए इनके बारे में यह कहा 
जाता है कि वे पहले धर्मवेत्ता और दार्शनिक थे और बाद में कलाकार । 
उनका' प्रधान SEA सूकम धार्मिक भावनाओं को स्थूल रूप देना था। 
उन्होंने सुन्दर कलाकृतियो का निर्माण किया, किन्तु ग्राध्यात्मिक सत्य की 


१. विश्रान्तियंस्य सम्भोगो सा कला न कला मता | 
लीयते परमानन्दे ययात्मा सा परा कला II 
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अभिव्यक्ति के लिए ही | मध्य युग के यूरोपीय कलाकारों की भाँति भारतीय 
'शिल्पियों ने जो कुछ बनाया, प्रायः भक्ति भाव से श्रनुप्राशित होकर ही | 


अजन्ता आदि के चित्रों के निर्माता वहाँ रहने वाले बौद्ध भिन्न थे। उन्हें 


राजाओं को प्रसन्न करने के लिए वा अपना पेट भरने के लिए नहीं क्रिन्तु 
अपने चेत्यो ओर ant को अलंकृत करने के लिए कलात्मक सृष्टि करनी थी 1 


१७१. श्रनामता-भारतीय कला की तीसरी विशेषता श्रनामता 


'है | कहा जाता है कि नाम और लोकेप्रणा की भावना महापुरुषों की अन्तिम 
चिका Sere Gee 
-दुबलता होती हे | किन्तु अधिकांश भारतीय कलाकार इससे मुक्त थे | उन्होंने 
fat या मूर्तियों पर अ्रपने नाम को अपेक्षाकृति की उत्कृष्टता से अमर होना 
AAR समका | नाम तो वहाँ दिया जाता है, जहाँ आत्माभिव्यक्ति और 


विज्ञापन की भाबना प्रबल हो, उनका उद्देश्य तो दार्शनिक तथा धार्मिक 
भावनाओं की तथा भगवान्‌ की महिमा की ग्रभिव्यंनना था, wa: उसमें 
भाव प्रधान और नाम गौण था | यही कारण है कि अजतस्ता जैसे प्रसिद्ध 
चित्रों के निर्माताओं का नाम हमें ज्ञात नहीं है । 

१७२. भारतीय कलाग्रों का विकास--सब भारतीय कलाओं का मूल 
वेद माना जाता है किन्तु वैदिक युग की als, चित्र, वास्तु आदि कलाओं के 
कोई प्राचीन अवशेष नहीं मिलते | इसका प्रधान कारण यह है कि उस समय 
इमारतें, मन्दिर, मूर्तियाँ प्रायः लकड़ी की वनी होती थीं, भारत के श्राद्र 
जलवायु और दीमक के प्रभाव से इनका कोई निशान नहीं बचा । भारतीय 
कला के आरम्भिक इतिहास पर ग्रन्धकार का पदा पड़ा हुआ है, वह पहली 
बार ईसा से २७०० वषे पूर्व मोहेज्जोदड़ो में तथा दूसरी बार इसके २४०० 
वर्ष बाद तीसरी श० ई० Jo में अशोक के समय उठता है। दोनों कालों 
की कला अत्यन्त प्रौढ है । उसने कला-मर्मजञों को विस्मय में डाल दिया है | 
मोहेज्जोदड़ो को ऊँचे ककुद वाला बैल तथा WA पशु इतने सुन्दर हैं. कि 
मार्शल के शब्दों में इनकी कला को किसी भी तरह प्रारम्भिक नहीं कहा 
जा सकता । हडप्पा की दो मूर्त्तियाँ देखकर तो वे. इतने विस्मित हुए थे. कि 
उन्हे पहले यह विश्वास ही नहीं हुआ किं ये मूर्तियां प्रागेतिदासिक काल की 
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हो सकती हैं । इनकी गर्दन इतनी सुन्दर है कि पुरानी दुनिया में यूनानी युग 
से पहले वैसी रचना अन्यत्र कहीं नहीं पाई जाती | चौबीस शताब्दियों केः 


अन्ध॒कार के बाद हमें फिर मौर्य युग में भारतीय कला अत्यन्त परिपक्व और 


बिकसित रूप में दिखाई देती है । अशोक स्तम्भ के शीर्ष पर बने सिंह उसः 
समय की कला की दृष्टि से वेजोड हैं । मौर्य युंग से ही मूत्ति तथा वास्तु कला. 


के उदाहरण प्रचुर मात्रा मे उपलब्ध होते हैं अतः इस युग के बाद m 
सांची, अमरावती, गान्धार, मथुरा शैलियों का विकास gat, गुप्त AR 


मध्ययुग में कला की बड़ी उन्नति हुई, यहाँ इन पर संद्धिप्त प्रकाश डाला. 


जायगा | 


मोये युग 


भारतीय कलाग्रों का विस्तृत इतिहास were अशोक के समय से. 


उपलब्ध होता है | उसने बौद्ध धर्म ्रंगीकार करने के बाद देश में कला को 
पूरा प्रोत्साहन दिया, धर्म-प्रचार के लिए बहुत अधिक स्मारक बनवाये | बौद्ध 
अनुश्र्‌ति के अनुसार उसे ८४ हजार स्तूप बनाने का श्रेय दिया जाता हे 
वर्तमान समय में उसके उपलब्ध स्मारकों को चार भागों में बॉटा जाता है-- 
(१) स्तूष (२) स्तम्भ (३) गुहाएँ (४) राज-प्रासाद | 

१७३. स्तृप--महात्मा बुद्ध की पवित्र धाठु (भस्म) पर तथा उनकेः 
सम्पक से पवित्र स्थानों पर स्तूपों का निर्माण होता था । स्तूप उल्टे कटोरे के 
आकार के पत्थरों या ईंटों का ठोस गुम्बद होता था | “वेदिक काल से “शब” 
को बिना (विना जलाये या जलाकर) तोपकर जो तूदा बनाने की रीति चली; 
आती थी, यह उसी का किंचित्‌ विकास-मात्र था |? प्राचीन स्तूपों से मोर्य- 
सतूपों में यह विशेषता थी कि इनमें वह रक्षा के लिए चौखूणटी बाढ़ लगा देते 
थे, mend एक छत्र भी ऊपर स्थापित करते थे, चारों ओर के घेरे कोः 
प्रदक्षिणा का रूप दे देते थे और इस घेरे में चारों दिशाओं में चार तोरण 
या ह्वार बना देते थे | पहले कहा जा चुका है कि बौद्ध परम्परा के अनुसार. 
अशोक ने ८४ हजार स्तूप बनवाये, उसके नौ सौ वर्ष बाद युआन च्वांग नेः 
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भारत-श्रमण करते हुए उसके सैंकड़ों स्तूप इस देश में देखे | वर्तमान समग्र में 
इसका सर्वोत्तम स्मारक सांची का स्तूप है । इसके तोरण तो शुङ्ग युग के हैं 
किन्तु मूल स्तूप इसी युग का है । 

- १७४, स्तम्भ--अ्रशोकीय वास्तु के सुन्दरतम्‌ स्मारक स्तम्भ है । इस 
समय तेरह स्तम्भ दिल्ली, सारनाथ, मुजफ्फरपुर, चम्पारन È तीन गाँवों, 
रत्रिमनदेई (बुद्ध की जन्मभूमि लुम्बिनी वन) तथा साँची रादि स्थाना में पा 
जाते हैं । ये सव चुनार के लाल पत्थर के बने हुए हैं रौर इनके दो भाग हैं 
(१) लाट या प्रधान दएडाकार हिस्सा तथा स्तम्भ शीष या परगहा | ma 
लाट और समूचा परगहा एकाश्मीय या एक a cS से तराशा GTE ! 
दोनों पर ऐसी ओप (पालिश) है ‘fa पर से ata भी फिसलती है २२०० 
वर्ष बीत जाने पर भी ऐसा प्रतीत होता है कि यह पालिश ञ्रभी की गई है, 
दिल्‍ली वाले स्तम्भ पर बढ़िया पालिश के कारण इतनी चमक है कि दशक 
उसे धातु का समभते रहें हैं | १७वीं शती a टोम कोरियेट तथा श्ध्वीं शती 
में बिशप हेबर ने इसे पीतल का बना हुआ समभा था | यह आप या 
पालिश भारत को प्रस्तर कला की ऐसी विशेषता है जो दुनिया a eA कर्ह 
नहीं मिलती | इसकी प्रक्रिया AA तक ज्ञात दै ओर यह अशोक के पौत्र सम्प्रति 
के बाद से भारत से लुप्त हो जाती ह । लाट गोल AK GE तक 
जढ़ाव-उतारदार है | इस दृष्टि से चम्पारन के लौरिया नन्दगढ़ की लाट सबसे 
सुन्दर है, नीचे उसका व्यास २५॥ इंच है ओर ऊपर २२॥ इंच । लाटा को 
ऊं चाई तीस से चालीस फुट तक ओर भार १३५० मन (५० टन) तक है। 
इन भीमकाय एकाश्मीय स्तम्भा को गढाई, खान से अपने ठिकाने तक डुलाई, 
इन स्थानों पर इनका AST करना र इन पर परगहोँ का ठीक-ठीक AZTAT 
इस बात का प्रमाण है कि अशोकयुगीन शिल्पी और इंजीनियर कारीगरी में 
किसी अन्य देश के शिल्पियों से कम नहीं ह | इन mä के शीर्ष या pon 
पर मौर्य मूर्ति कला अपने उत्कृष्ट रूप ह मिलती है । इन पर शेर, हाथी, वैल 

घोडे की मूर्तियाँ बनो हो ॐ । इनमें सारनाथ का शीर्ष सर्वश्रष्ठ है । इसे 
या घोड़े की मूर्तियाँ बनो होती है| ईत का श ee 
a ज़ खोजी गई इस ढंग की वस्तुओं में सर्वा त्तम 
कला-ममज्ञा ने भारत में AA तक 
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जताया है | महात्मा बुद्ध के धर्म-चक्र-प्रवर्तेन के स्थान पर इस स्तम्भ को खड़ा ह 
किया गया था | इसके शीर्ष पर चार सिंहों की मूर्तियाँ हैं ओर उनके नीचे 
चारों दिशाओं में चार पहिये धम-चक्र-प्रवर्तन के सूचक हैं । पहले इन feet | 
पर भी एक बड़ा धर्म-चक्र था | “सिंह पीठ से पीठ सटाये चारों दिशाओं की 
ओर दृढता से बैठे हैं। उनकी ग्राकृति भव्य, दशनीय और गौरवपूर्ण है, _ | 
जिसमें कल्पना और वास्तविकता का सुन्दर सम्मिश्रण है | उनके गठीले अंग- । 
प्रत्यंग सम विभक्त हैं और बड़ी सफाई से गढे गये हैं, उनकी फहराती हुई । 
लहरदार केसर का एक-एक बाल बड़ी सूक्ष्मता Ale चारुता से दिखाया गया क्‍ 
है । इनमें इतनी नवीनता है कि यह आज के वने प्रतीत होते हैं ।?? इन मूर्तियों 
की कलाविदों ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की है । स्मिथ ने लिखा है कि “संसार के 
क्रिसी भी देश की प्राचीन पशु मूर्तियों में इस सुन्दर कृति से उत्कृष्ट या इसके 
टक्कर की चीज पाना श्रसम्भव है |? सर जॉन मार्शल के शब्दों में “शेली 
एवं निर्माण-पद्धति की दृष्टि से ये भारत द्वारा प्रसूत सुन्दरतम मूर्तियाँ हैं और 
प्राचीन जगत्‌ में इस प्रकार की कोई वस्तु नहीं जो इनसे बढ़कर हो । भारत 
ने स्वतन्त्रता प्राप्त करने के बाद इन्हीं मूर्तियों को अपना राज-चिह्न बनाया । 
रामपुरवा (जिला चम्पारन) के स्तम्भ-शीष पर बनी श्वृप्रमूर्ति बड़ी सजीव और 
ग्रोजस्वी है | 

१७५. गुृहाएँ--श्रशोक तथा उसके पौत्र दशरथ ने भिन्नुओं के निवास 
के गुहा-यहों को खुदवाया था। ऐसी गुहाएँ गया के १६ मील उत्तर में 
बरार नामक स्थान पर मिली हैं | ये बहुत ही कड़े तेलिया पत्थर (Gneiss) 
से न केवल भगीरथ परिश्रम से काटी गई हैं किन्तु घुटाई या वज्रलेप द्वारा 
“शीशे की भाँति! चमकाई भी गई हैं। यहाँ पुरानी ओप की कला अपनी 
पराकाष्ठा तक पहुँची हुई है | s 

१७६. प्रासाद--पाटलिपुत्र में अशोक ने बहुत ही भव्य राज-प्रासाद 
बनवाये | ये सात-ञ्राठ शतियों तक बने रहे | पाँचवी शती में फाहियान ने 
इनके निर्माण-कौशल की प्रशंसा करते हुए लिखा था कि ये मनुष्यों के बनाये | 
हुए नहीं हो सकते, इनकी रचना देवताओं ने कीहै। > 
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सातवाहन युग 
मौयों के पतन से गुप्तों के उदय तक की पाँच शतियाँ भारतीय कला 
| के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण हैं| इस समय साची, भारहुत, बुद्ध गया, 
गान्धार, मथुरा तथा अमरावती और नागाजु नी कोंडा में विभिन्न प्रकार की 
ऋला-शैलियों का विक्रास हुआ | इनमें पहली तीन तो प्रधानतः शु गकाल 
(१८८ Zo पू०--३० ई) से सम्बद्ध हैं और शेष कुप्राण-सातवाहन (पू०-- 
३०० Zo) से। इन दोनों कालों की एक बड़ी भेदक विशेषता यह है कि 
` पहले काल में बुद्ध की कोई प्रतिमा या मूर्ति नहीं बनी, उन्हें सबत्र-चरण्‌ 
JA, पादुका, धम-चक्र, आसन, कमल या स्वस्तिक के संकेत से प्रकट किया 
गया, किन्तु दूसरे काल में इनकी मूर्तियाँ खूब बनने लगीं। दूसरी विशेषता 
यह है कि भारहत, साँची और बुद्ध गया के कलाकारों का विषय यद्यपि बौद्ध 
है और उनका उद्देश्य स्तूपों को अलंकृत करना है किन्तु मूर्तियाँ धार्मिक 
होकर यथार्थवादी, प्राकृतिक और ऐन्द्रियिक हैं | इनमें daa की प्रधानता 
नहीं, किन्तु लोक-जीवन का सच्चा प्रतिबिम्ब्र है। यह कला बौद्ध धम के 
द्वारा अनुप्राणित नहीं, प्रत्युत उस समय प्रचलित लोक-कला का बौद्ध * 
की आवश्यकताओं के अनुसार बदला हुआ रूप है | 
१७७, भारहुत--मध्यभारत के नागोद राज्य में 
मध्य में भारहुत में एक विशाल स्तूप की रचना हुई । दुर्भाग्यवश यह स्तूप 
बेंध्वस्त हो चुका है; किन्तु इसे घेरने वाली पत्थर की बाड़ों (वेशनियों) का 
कुछ भाग और इसका एक तोरण कलकत्ता के भारतीय संग्रहालय में सुरक्षित 
है | इससे भारतीय कला में एक नई प्रत्रत्ति की सूचना मिलती है । ग्रशोक- 
कालीन बौद्ध कला बहुत सादी थी, उसमें प्रधानता पशु-मूर्तियों की थी, किन्तु 
नई कला में बुद्ध के जीवन से सम्बन्ध रखने वाले दृश्यों को पत्थर में तराशा 
जाने लगा | भारहुत की पत्थर की बाड़ ऐसे ही मूर्ति-शिल्प से अलंकृत हि 
इसमें आधा दर्जन तो बुद्ध के चरित्र से सम्बद्ध ऐतिहासिक दृश्य हैं. और 
चालीस के लगभग जातक कथाओं का ग्रंकन है, अनेक दृश्यों के नीचे मूर्ति 
' का विष्रय लिखा हुआ हे । पहले प्रकार के दृश्यों में जेतवन का दान विशेष. 
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रूप से उल्लेखनीय है | anga कला में पशु-पक्षियों, नागराज और जान- 
वरों की मूर्तियाँ बड़ी सजीव ओर स्वाभाविक हैं । इसमें केबल भवित भाव के 
ही नहीं अपितु हास्य रस के भी अनेक चित्र हैं । एक स्थान पर बन्दरों का 
दल एक हाथी को गाजे-बाजे से लिये जा रहा है। एक वह दृश्य भी कम 
हँसी का नहीं है, जिसमें एक मनुष्य का दाँत हाथी द्वारा खींचे जाने वाले एक 
बड़े भारी संडासे से उखाड़ा जा रहा है, भारहुत के चित्र हमारे प्राचीन 
भारत के आमोद-प्रमोदपूर्ण लोक-जीवन का वास्तविक दिग्दर्शन कराते हैं। 


ag गया के प्रसिद्ध मन्दिर के चारों ओर एक छोटी बाड़ है | यह , 


संभवतः पहली श० Fo Jo की दै । इस पर बने कमलों और प्राणियों के 
अलंकरण भारहुत-जैसे हैं; किन्तु उसकी अपेक्षा अधिक सुन्दर ह और यह. 
सूचित करते हैं कि इस समय तक कला काफी उन्नत हो चुकी थी । 

१७८, साँची--यह बुद्ध गया से भी अधिक उत्कृष्ट शिल्प-कला का 
द्योतक है | इसमें तीन बड़े स्तूप हैं और सोभाग्यवश Fa FHL ्राघात 
होने पर काफी अच्छी अवस्था मे हैं। अशोक कालीन प्रधान स्तूप के ५४ 
फीट ऊँचे अर्ध गोलाकार गुम्बद के चारों ्रोर पत्थर की बाड़ है, प्रदक्षिणा 
के लिए पथ है तथा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में चार तोरण या द्वार हैं। 
प्रत्येक द्वार चौदह फुट ऊँचे दो वर्गाकार स्तम्भों से बना है, इनके ऊपर बीच 
में से तनिक कमानीदार तीन बड़ेरियाँ हैं। साँची में स्तूप की वेष्टनी तो सादी 
हैं, freg चारों तोरण भारहुत की भाँति बुद्ध-जीवन के तथा जातकों दृश्यों 
को चित्रित करने वाली मूर्तियों से ञ्रलंकृत हैं | बड़ेरियों पर सिंह, हाथी, धर्म- 
चक्र यक्ष, त्रिरत्न के चिह्न हैं। इन पर बिपरीत दिशाओं के मुंह किये ऊं 2, 
हिरन, बैल, मोर, हाथी आदि के जोडे बड़ी सफाई और वास्तविकता से बने 
हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि सारा पशु जगत्‌ भगवान्‌ बुद्ध की उपासना के. 
लिए उमड़ पड़ा है | खम्भे के निचले हिस्से मे Tes AT बने हैं | खम्भा 
पूरा होने पर बड़ेरियों का बोझ ढोने के लिए अन्दर की आओर चौसुखे हाथी 
तथा बौने वने हुए हैं तथा बाहर की ओर बृक्ष-वासिनी यक्षिणियों या 
बृक्षिकाएँ | इनकी भाव-भंगी बड़ी मनोरम हे । साँची की मूर्तियाँ और विषय 
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भारहुत-जेसे हैं; किन्तु इनके शिल्पियों ने भारहुत के मूर्तिकारों की अपेक्षा 
शिल्प तथा कलात्मक कल्पना में अधिक Meat प्रदर्शित की है, मनुष्यों को 
विभिन्न ग्रासनो तथा भाव-भंगियाँ में अधिक सफाई से दिखाया है, इनमें 
सरल और सुस्पष्ट रूप से पाषाण में जटिल कथाओं और भावों को प्रति- 
Afaa करने का अधिक सामर्थ्य है | भारहुत की माँ ति, यह स्तूप भी उस 
समय के लोक-जीवन और संस्कृति का विश्व-कोश है | हू 
१७६, मथुरा शैली--मथुरा महातीर्थ, व्यापारिक केन्द्र तथा FATT 
की राजधानी होने से ईसा की पहली शतियो में कला का एक महान केन्द्र 
या | शु गकाल में यहाँ भारहुत की लोक-कला तथा साँची की उन्नत शैली 
साथ-साथ चल रही थी | कुशाण-काल में यह एक हो गई | पुरानी कलाग्रों 
में चपटापन अधिक था, यह इस युग में दूर हो गया । किन्तु भारहुत के 
अभिप्राय और अलंकरण बने रहे | मथुरा से इस काल की असंख्य मूर्तियाँ 
i मिली हैं, यह इनका अक्षय कोश प्रतीत होता A सभी मूर्तियॉ सफेद 
l चित्ती वाले लाल रवादार पत्थर की हैं | मथुरा शैली के पुराने ओर पिछले 
| दो बड़े भाग किये जाते हैं। पुराने काल की मांतयाँ लगभग भारहुत-जेंसी 
| और काफी अनगढ़ हैं । किन्तु पिछुले काल में वे काफी परिष्कृत हो जाती हैं 
आर इनमें एक महत्वपूर्ण नवीनता बुद्ध की प्रतिमा है । बुद्ध की शिक्षा मूर्ति- 
पूजा के विरुद्ध थी, चिरकाल तक उनकी मूर्ति नहीं बनी, भारहुत और साँची 
में यही स्थिति थी, किन्तु भक्‍त भगवान्‌ के दर्शन के लिए छुटपटाते रहे थे । 
चे उसकी मूर्ति चाहते थे । मथुरा के कलाकारों ने उसे प्रस्तुत करके जन- 
साधारण की आकांक्षा को पूरा किया । बुद्ध की मूर्ति बनने से भारतीय कला 
में युगान्तर हो गया, अगली कई शतियों तक भारतीय शिल्पी बुद्ध की मूर्तियों 
द्वारा इस देश के आध्यात्मिक विचारों की उच्चतम अभिव्यक्ति करते रहे | 
१८०. गान्धार ज्ञेली--जिस समय मथुरा के मूर्तिकार भगवान्‌ बुद्ध को 
अतिमा बना रहे थे, लगभग उसी समय उत्तर पश्चिमी भारत ( गन्धार ) में 
कुशाण राजाओं के प्रोत्साहन से वहाँ के मूर्तिकार एक विशेष प्रकार की बुद्ध 
; मूर्तियाँ बनाने लगे | ये सब प्रायः काले स्लेट के पत्थर की या कुछ चूने-मसाले 
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'की बनी हैं | इस तरह की हजारों मूर्तियाँ अफगानिस्तान, तक्षशिला, उत्तर- 
पश्चिमी सीमा प्रान्त से मिल चुकी हैं, इनका समय ५०-३०० Zo तक माना 
जाता है | गान्धार देश में विकसित होने के कारण, इन मूर्तियों की शैली को 
गान्धार शैली कहा जाता है । सरसरी तौर से देखने पर इनका सम्बन्ध यूनानी 
कला से प्रतीत होता है wa: इसे हिन्द-यूनानी (Indo-Greek) कला भी 
कहा जाता है | यूनान को सभ्यता का आदि खोत समझने वाले यूरोपियन 
विद्वानों ने इस शैली को श्रसाधारण महत्व दिया है, आज से दो-तीन दशक. 
पहले प्राचीन भारत में केवल इसी शैली को वास्तविक कलात्मक शैली समभा 
जाता था, BA तक अनेक कलाविदों की यह धारणा है कि समग्र भारतीय 
मूर्तिकला का मूल यही है; किन्तु नई खोजों से यह बात भली-भाँति सिद्ध हो 
चुकी है कि इस शेली का महत्व अरव्युक्तिपूर्ण है । इसका परवतां कला पर कोई 
प्रभाव नहीं पड़ा | गान्धार शेली के मूल तत्व भारतीय हैं, इसमें यूनानी मूति- 
कला की वास्तविकता ्रौर भारतीय कला की भावमय आध्यात्मिक अभि- 
व्यंजना का प्रयत्न किया गया किन्तु इन दोनों के विजातीय होने से ae प्रयास, 
असफल हुआ और यह शेली स्वयमेव समाप्त हो गई | 

गान्धार शेली की मूर्तियाँ ्रपनी कई विशेषताओं के कारण भट पहचानी, 
जाती हैं | पहली विलक्षणता मानव-शरीर का वास्तववादी दृष्टिकोण से AFT 
है, इसमें अंग-प्रत्यंग और मांस-पेशियों को अधिक सूच्मता और यथार्थता के 
साथ चित्रित किया गया है | दूसरी विशेषता यह है कि मूर्तियों को मोटे कपड़े 
पहनाये गये हैं तथा उनकी सलवटें बड़ी सूक्ष्मता से दिखाई गई हैं | पहले यह 
समका जाता था कि बुद्ध की मूर्ति सबसे पहले गान्धार के कलाकारों ने बनाई, 
भारतीयों ने इसका अनुकरण किया किन्तु अब यह. सिद्धान्त waa हो चुका | 
है | हम पहले देख चुके हैं कि मथुरा के मूर्तिकारों ने इसका स्वतन्त्र रू से | 
विकास किया | दोनों में भारी अन्तर है | पहली यथार्थवादी है, उसमें भौतिक ' 
सौन्दर्यं और श्रंग-सौष्ठव पर अधिक ध्यान दिया गया है, दूसरी आदर्शवादी 
हे, इसमें शारीरिक रचना की पेक्षा मुख-मण्डल पर दिव्य दीप्ति लाने का 
अधिक प्रयत्न है | 
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१८१, अमरावती शेली--दूसरी Wo उत्तरार्थ से दक्षिण में कृष्णा नदी 
के निचले भाग में अमरावती ( जि० gage), जगय्यापेट at नागाजु नी 
कोंडा में एक विशिष्ट शैली का विकास हुआ । अ्मरावती में न केवल स्तूप की 
बाड़ या वेष्टनी संगमरमर की थी; किन्तु सारा gaa इन्हीं पत्थर के शिला- 
फलकों से ढका हुआ था । भारहुत की भाँति इसकी सारी बाड़ मूर्तियों से 
अलंकृत थी । इनमें बुद्ध को प्रतीकों तथा मूर्तियों दोनों प्रकार से व्यक्त किया 
गया है, अतः यह भारहुत और साँची तथा मथुरा और गान्थार-कलाग्रा का | 


$ | 


संक्रान्ति कालं माना जाता है | यहाँ बुद्ध भगवान्‌ की छुः-छुः फुट से ऊँची 
मूर्तियाँ बहुत ही गम्भीर आर वैराग्य भाव से परिपूर्ण हैं, यहाँ बडे कठिन 
आसनों में सुन्दर, पतली और प्रसन्न ग्राकृतियाँ अंकित हैं, दृश्यों में बहुत 
अधिक ब्यौरा भरने का यत्न क्रिया गया है, वनस्पतियों और पुष्पमो--विशेषतः 
कमलों के ग्रलंकरण बहुत सुन्दर हैं | सारी कला भक्ति-भाव से alata हैं । 
बुद्ध के चरण-चिहन के सम्मुख नत उपासिक्राओं का दृश्य बहुत भब्य 2 । हास्य 
रस की भी कमी नहीं है | ऐसा अनुमान हे क्रि सत्रह हजार वग फुट म॑ इस 
प्रकार की मूर्तियाँ बनी हुई थीं । ग्रखरड अवस्था में सफेद संगमरमर का हद 
स्तूय बहुत ही भव्य रहा होगा, दुर्भाग्यवश सौ वर्ष पहले चूना बताने के लिए 
इसका asa बड़ा भाग HH दिया गया | 

गुण्द्वर जिले मे ही नागाजु नी कोंडा नामक स्थान पर एक AA WIT 
मिलता है | इसका शिल्प अमरावती-जेसा उत्कृष्ट नहीं | बुद्ध कद का एक 
सुन्दर दृश्य यहाँ से मिला है | इसकी तथा अमरावती की मृत्तियो पर कुछ 
रोमन प्रभाव है | l TE 

सातवाहन युग की वास्तु-कला प्रधानतः पहाड़ों की चट्टानों में काटी हुई 
गुहाएँ हैं | इनके काटने को पद्धति तो अशोक के समय से शुरू हो गई at, 
किन्तु उस समय तक ये सादे कमरे थे, अब इन्हें स्तम्म-पंक्तिया तथा मूर्तियां से 
अलंकृत किया जाने लगा । ये प्राय: दो प्रकार की होती थीं, चेत्य और 
विहार | चैत्य तो उपासना के लिए सुन्दर मन्दिर था और विहार भिलुश्रो का 
निवान-स्थान | चैत्य एक आयताकार लम्बा मण्डप होता था, इसमें दोनों 
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ओर दो स्तम्भ-पंक्तियाँ ओर अन्दर अ्र्धाबृत्ताकार सिरे पर एक छोटा-सा स्तूप 
होता था | सामने की दीवार और दरवाजों पर चित्र बने होते थे । विहारों में 
एक केन्द्रीय मण्डप के चारों ओर कोठरियाँ होती थीं । चेत्य-गुहाएँ काले 
कन्हेरी भाजा, नासिक आदि स्थान पर महाराष्ट्र में पाई गई 21 वहाँ इन्हे 
“लेण? कहते हैं | इनमें सबसे सुन्दर कालींलेश हैं | उड़ीसा में इस प्रकार की 
गुहाएँ युम्फाएँ कहलाती हैं | ये सब जेन-मन्दिर हैं | 


सातवाहन युग में कुछ स्तम्भ भी बने | इनमें दूसरी शती ई० Yo का 
विदिशा के पास यूनानी राजदूत हेलिश्रोदोर द्वारा स्थापित गरुड़ध्वज सबसे 
अधिक प्रसिद्ध हे | 

गुप्त युग 

गुप्त युग में भारतीय कला अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच TE | अनेक शतियों 
की साधना के बाद इस समय तक भारतीय RIRIA का हाथ इतना सध गया 
था कि वे जिस वस्तु या विषय को लेते उसमें जान डाल देते थे। उनकी 
सुविकसित सौन्दर्य-मावना, परिमार्जित एवं प्रौढ़ कल्पना तथा अद्भुत स्चना- 
कौशल ने ऐदी कृतियों को जन्म दिया, जो भारतीय कला के चेत्र में न भूतो, 
न भावी? रचनाएँ थीं । ये अगले युगो में आदर्श का काम देती रहीं | गुप्त 
काल के शिल्पियों का प्रधान उद्देश्य कला द्वारा उच्चतम आध्यात्मिक भावों 
की अभिव्यक्ति थी ओर इसमें वे पूर्ण रूप से सफल हुए हैं | इस युग के शिल्प 
में अदभुत भावोद्र कता है । आध्यात्मिकता, गाम्भीर्य, रमणीयता, लालित्य 
माधुर्य, ओज और सजीवता की दृष्टि से गुप्त कला अद्वितीय दै । 

गुप्त मूर्ति-कला की सबसे बड़ी देन बौद्ध तथा पौराणिक देवताओं की 
दशं मूर्तिया हैं | सारनाथ और मधुरा से बुद्ध की अनेक प्रतिमाएँ मिली 
हैं ओर झाँसी जिले के देवगढ़ के मन्दिर से शिव, विष्णु आदि हिम्दू-देवताओं 
को | इनमें सारनाथ और मथुरा की दो बुद्ध-प्रतिमाएँ तो भारत की मूर्तियों मे 
सर्वश्रेष्ठ समभी जाती हैं। zai आध्यात्मिक भावों की जितनी सुन्दर 
अभिव्यक्ति हुई है, वेसी ्रन्यत्र बहुत कम देखने को मिलती है इनमें उनके 
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उत्फुल्ल एुखमण्डल पर AB प्रभा, कोमलता, गम्मीरता और शान्ति हे | 
-मथुरा वाली मूर्ति में करुणा और आध्यात्मिक भाव का A सम्मिश्रण हे | 
“गुप्त युग की एक बड़ी विशेषता यह है कि इसमें बुद्धि और भावपच् में संतुलन 
है; आध्यात्मिक अभिव्यंजना के साथ-साथ सौन्दर्य बुद्धि और समानुपात का 
JU ध्यान रखा गया है | बाद की कला भावुकता की प्रधानता और ग्रलं- 
FUT के प्राचुय से एकांगी हो जाती है । 
a १८२. चित्र-कला--गुप्त कला केवल धार्मिक भावों की अभिव्यंजना 
स्तक ही सीमित नहीं थी | अजन्ता के चित्रों से यह भली भाँति ज्ञात होता है 
कि भारतीय कलाकारों ने मानव-जीवन का कोई क्षेत्र ग्रछूता नहीं छोड़ा था | 
यहीं हमें भारतीय चित्र-कला के सर्व प्रथम और सर्वोत्तम रूप में दर्शन होते 
हैं । यद्यपि इनका विषय धार्मिक है, तथापि सामाजिक जीवन श्रौर चराचर 
जगत्‌ के सभी पहलुओं की यहाँ चर्चा है । त्रजन्ता के चित्रों में मेत्री, करुणा, 
अम, क्रोध, लज्जा, ea, उत्साह, चिन्ता, घृणा श्रादि समी प्रकार के भाव, 
अद्मपाणि अवलोकितेश्वर, प्रशान्त तपस्वी ्रौर देवोपम राज-परिवार से लेकर 
कर व्याध, निर्दय बधिक, साधुवेशधारी qd, वारवनिता आदि सब तरह के 
ममानव-भेद, समाधि-मग्न बुद्ध से प्रणय-क्रीढ़ा में रत दग्पत्ति ओर m में 
'लगी नारियों तक सकल मानव-व्यापार ग्रंकित Z| अजन्ता के चित्रों की यह 
agra श्राश्चर्यावह हे | 

अजन्ता में तीन प्रकार के चित्र हैं--अलंकरणात्मक व्यक्ति चित्र तथा 
(Portraits) घटनात्मक | सजावट के लिए अजन्ता में झालर, बंदनवार 
'पत्रावलि, पुष्ों, पेड़ों; पशुओं की आक्ृतियाँ बनी हैं, इनके अनन्त भेद č 
और कोई एक डिजाइन दुबारा नहीं दोहराया गया । रिक्त स्थान भरने के 
लिए अ्रप्सराओं, गन्धवों, यन्षों की सुन्दर मूर्तियाँ हैं । व्यक्ति-चित्रों में पद्मपाणि 
अवलोकितेश्वर न केवल भारतीय किन्तु एशियायी चित्रकला का सुन्दरतम 
-उदाहरण समझा जाता है । घटनात्मक चित्रों में जातकों के दृश्य हैं। इनकी 
| -भाव-व्यंजना में अ्रजन्ता के चित्रकारों ने कमाल का कौशल दिखाया है। 
r २६वीं ga की 'म्रियमाण राजकन्या? के दृश्य की ग्रिफिथ प्रभति पाश्चात्य 
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कला-मर्म ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की है । “विकलता और करुणा के भावो 
की दृष्टि से कला के इतिहास में इससे बढ़कर कोई उत्कृष्ट कृति नहीं । फ्लोरस 
निवासी चित्रकार इसका आलेखन अधिक ग्रच्छा कर सकता था, वेनिस का 
कलाकार इसमें अधिक ग्रच्छा रंग ला सकता था; किन्तु इनमें से कोई भी 
इसमें इससे अधिक भाव नहीं भर सकता था |” बुद्ध-महाभिनिष्क्रमण (ग्रह 
त्याग), मार-विजय, यशोधरा द्वारा राहुल को भिक्षा रूप में देने के दृश्य बडे 
हृदयग्राही हैं | सर्वनाश का संदेश देने वाले वृद्ध के चित्र में चित्रकार ने कुछ 
रेखाओं द्वारा उसके gana भावों की सुन्दर अभिव्यक्ति की | उसका 
दास चेहरा, Ald नेत्र और हाथ की मुद्रा ही भीषण दुघटना की सूचनाः 

दे रहे हैं । 

अजन्ता-जैसे चित्र वाघ (ग्वालियर राज्य) सित्तन्नवासल (पुद्द, कोटा 
राज्य) तथा सिगिरिया (लंका) मे भी मिले हैं । 

गुप्त युग की एक बड़ी कला मृपमुर्तियाँ और पक्राई मिट्टी के फलक थे । 
इनका सौन्द्यं और सजीवता धातु की मूर्तियों से भी बढ़ा-चढ़ा है | इस कला. 
का एक सुन्दर उदाहरण पार्वती-मस्तक है | 


गुप्त युग की वास्तु कला मूर्ति या चित्रकला के समान उन्नत न थी | 
इस समय के प्रधान मन्दिर YAU (नागोद राज्य), नचनाकूथर (aaae) 
भितरगाँव (कानपुर) और देवगढ़ (भासी) मे मिले हैं | ये बहुत छोटे और 
बिल्कुल सादे हैं, इनमें शिखर या कलश पिछले दो मन्दिरों में ही मिलता है ॥ 

मध्य युग 

मध्य युग की भारतीय कला की सबसे बड़ी विशेषता भवन निर्माण कला 
का विशेष विकास है | इस युग में वास्तु कला की विभिन्न शेलिये का विकासः 
हुआ, स्वदेश तथा विदेश में भव्य मन्दिरों कां निर्माण हुश्रा | इस समय 
वस्तुतः भारतीय मूर्ति और स्थापत्य कला अपने सबसे मनोरम रूप मे प्रकट 
हुई | उसमें गुप्त युग का ओज और नबीनता तो नहीं रही; किन्तु लालित्य: ` 
बहुत बढ़ गया । “यह सौन्दर्य नहीं किन्तु चमत्कार का युग है। इस काल 
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की कृतियाँ में कला नहीं कलाभास है |” चित्रकला भी इसी काल में gat- 
न्मुख हुई और उसमें ATTA शैली प्रधान हुई । 

वास्तु कला की दृष्टि से इस काल के मन्दिरों के दो बड़े भेद किये जाते हैं । 
उत्तर भारतीय और द्रविड़ | इनका प्रधान अन्तर शिखर-विषयक है। पहली शेली. 
में देवता की मूर्ति वाले miz की छुत ठोस, वत्ररेखात्मक (पसलीदार) aa. 
की तरह होती है, जो ऊपर की ओर छोटा होता चला जाता है | इसके ऊपर 
ग्रामलक होता है और इस पर कलश और ध्वज दण्ड स्थापित किया जाता 
है | द्रविड़-शैली के मन्दिरो में गर्भ का का ऊपरी भाग या विमान AAN 
तथा कई मंजिला होता है, प्रत्येक उपरली मंजिल निचली से कुछ छोटी a 
जाती है और इसकी आकृति पिरामिड के सदृश होती है । इसके ऊपरी सिरे 
पर गोल पत्थरों की गोल टोपी होती है विमान की इस विभिन्नता के श्रति-- 
रिक्त द्रविड़ मन्दिरों में गर्भएद के आगे मंडप या अनेक स्तम्भों वाले दालानः l 
होते हैं तथा मन्दिर के R के एक या अ्रधिक द्वारो पर एक बहुत ऊँचा अनेक. 
देवी-देवताओं की मूर्ति वाला गोपुर रहता है | शिखरों, विमानों तथा गोपुर 
को मूर्तियों से खूब अलंकत किया जाता था। इस काल के स्राव शैली F- 
मन्दिर लिंगराज भुवनेश्त्रर उड़ीसा तथा खजुराहो (मध्य भारत) में हैं,इनमें से 
अनेक ऊपर से नीचे तक विविध प्रकार की प्रतिमाओं और अ्रलंकरणों से 
सुशोभित होने के कारण अत्यन्त भव्य हैं | द्रविड़ शैली के मन्दिरों में माम- 
ल्लपुरम्‌ (चिंगलपट जिले में मद्दाबलिपुःम्‌) कांजीवरम , इलोरा, तंजीर,. 
ब्रेलूर तथा श्रवणबेल गोला (जि० हसन मैसूर रियासत) ओर श्रीरंगम्‌ 
(त्रिचनापल्ली) उल्लेखनीय है । इस काल में वास्तु तथा मूर्ति कला का 
भिन्न सम्बन्ध होने से दोनों का साथ-साथ वर्णन किया जायगा | 

१८३, पूर्व मध्य काल (६००-६०० ई०) की मूर्तियाँ--पू्व मध्य युग 
(६००-६०० ई०) की मूर्ति कला की प्रधान विशेषता घटनाओं के बड़े-बड़े 
दृश्यों का सफल ग्रंकन है | सातवाहन तथा गुप्त युगों में घटनाएं बहुत 
संकुचित शिला फलकों पर उत्तीर्ण की जाती थीं, ्रत्र भारतीयों ने एक ओर 
F जहाँ मन्दिरं के लिए पहाड़ काटने शुरू किये, वहाँ दूसरी ओर हश्यों के AET 
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तके लिए सी फुट ऊँची विशाल चट्टानें चुनी | इस समय तक उनका हाथ इतना 
“सघ चुक्रा था कि उनकी ळेनी ने दुर्गा-महिषासुर युद्ध, शिव, का त्रिपुरदाह, 
रावण द्वारा केलास उठाने-जेसे बड़े-बड़े दृश्यों को काफी गति, अभिनय और 
-सजीवता के साथ तराशा है | इस युग के तीन प्रधान मूर्ति-केन्द्र उल्लेखनीय 
'हैं~(१) मामल्लपुरम्‌ (२) एलोरा (३) एलिफेणटा | 

१८४. मामल्लपुरम्‌--पल्लव राजा महेन्द्र वर्मा (लग० ६००-६२५ Zo) 
“तथा उसके पुत्र नरसिंह वर्मा (लग० ६२५-६५० Fo) ने दक्षिण में कांची के 
-सामने, इस स्थान पर समुद्र-तट पर एक-एक चट्टान से कटबाकर विशाल 
-मन्दिर बनवाये | इन्हे रथः कहा जाता है| ये संसार की अद्भुत वस्तुओं 
में से हैं | इनमें से सात रथों (मन्दिरों) का एक समूह सात पगोड़ों के नाम से 
“विश्व-विख्यात है | इनके, नाम qÑ के नाम पर धर्मराज रथ, भीम 
रथ आदि हैं । विशालकाय चट्टानों से काटे ये vara मन्दिरपल्लब 
ARG और मूर्ति कला के सर्वोत्तम उदाहरण हैं | यह स्मरण रखना चाहिए कि 
जैसे हमें उत्तर भारत में मौर्य युग में भारत की मूर्ति कला सबसे पहले अत्यन्त 
उन्नत विकसित रूप में मिलती है, वैसे ही दक्षिण भारत का तक्षण-शिल्प इन 
मन्दिरों में सर्व प्रथम प्रौढ रूप में दिखाई देता है | यह कई शक्तियों के विकास 
का परिणाम है, इसके ग्रारम्मिक उदाहरण लकड़ी पर बने होने से न 


al चुके हैं | 


मामल्लपुरम्‌ के 'रथ' द्रविड़ शेली के कई खण्डों में ऊपर उठते हुए 
-मन्दिरों के प्राचीनतम उदाहरण हैं। इस पल्लव शैली का बाद में न केवल 
“समूचे दक्षिण भारत, किन्तु ea भारत के जावा, कम्बोडिया, अनाम आदि 
देशों में प्रचार हुआ । मामल्लपुरम्‌ को मूर्तियों में महिषासुर से युद्ध करती 
'दुगो की प्रतिमा में बड़ी गति और सजीवता है | सबसे ग्राश्‍चर्यजनक मूर्ति 
-भागीरथ की तपस्या का दृश्य है | यह ६८ फुट लम्बी, ४३ फुट चौड़ी विशाल 
खड़ी aza पर काटी गई है | कंकाल-मात्रावशिष्ट भागीरथ गंगा के भूतल 
R अवतारण के लिए तपस्या-मग्न हैं, सारा दिव्य और पार्थिव--यहाँ तक 
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कि जन्तु-जगत्‌ उनका साथ दे रहा है | वह विशाल प्रभावोत्पादक दृश्य बहुतः 
ही भावपूर्ण और वास्तविक है | 

१८५. एलोरा (वेरूक)--निज़ाम राज्य में औरंगाबाद से सोलह मील 
पर एक पूरी-की-पूरी पहाड़ी को काटकर मन्दिरों में परिवर्तित कर दिया गया 
है | इसमें पच्चीस तीस हिन्दू, वौद्ध तथा जैन मन्दिर हैं इनमें राष्ट्रकूट राजा 
कृष्ण (७६०-७७५ ई०) द्वारा बनवाया केलास मन्दिर सबसे विशाल और 
F भव्य मन्दिर है । १६० फुट ऊँचा, १४२ फुट लम्बा, ६२ फुट चोड़ा द्वारों,, 
भरोखों, सीढ़ियों सुन्दर स्वम्भ-पंक्तियो से युक्त यह विशाल मन्दिर एक झी. 
पत्थर का बना हुआ है, इसमें कहीं जोड़, चूना-मसाला या कील-काँटा नहीं 
है | इसे बनाने के लिए पहले पहाड़ काटकर जगह खोखली की गई, यह 
२५० फुट गहरे और डेट सो फुट AS खाली स्थान से श्रासपास के पहाड़ से. 
प्रथक्‌ है, फिर इसके बीच में उपयुक्त मन्दिर का निर्माण करके शिल्पियों ने 
जो कृति प्रस्तुत की है, वह मानव के 44, अध्यवसाय और कला का 
उत्कृष्टटम उदाहरण है। बिना किसी लगाव के दुमंजली इमारत तराश 
डालना बड़ा विलक्षण कार्य है, दर्शक उसे देखकर दाँतों-तले उं गली दवा 
लेता है और इसके निर्माता ग्रज्ञात कारीगरों के आगे नत-मस्तक होता है | 
कैलास-मन्दिर को काटते हुए कारीगरों ने ब्रयालीस पौराणिक दृश्य भी ग्रंकित 
किये हैं । इनमें उ॒सिंहावतार का दृश्य, शिव-पार्वती का विवाह, इन्द्र-इन्द्राणीः 
की मूर्तियाँ, रावण द्वारा केलास-उत्तोलन बड़ी सुन्दर, विशाल, भावपूर्ण और 
्रोजस्वी कृतियाँ हैं। अन्तिम दृश्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है। रावण: 
कैलाश को उठा रहा है, भय-त्रस्त पावती शिव के विशाल भुज-दर्ड का 
अवलम्ब ले रही है, सखियाँ भाग रही हैं किन्ठु शिव ग्रचल हैं । अपने चरणों 
से कैलास को दबाकर उसका परिश्रम विफल कर रहे हैं | 

१८६. घारापुरी (एलिफंण्ट)--बम्बई से छः मील दूर घारापुरी नामक: 
टापू में दो बड़े पर्वता के ऊपरी भाग को काटकर मन्दिर और मूर्तियाँ बनाई 
हैं | इनका समय cat शती ई० है | यहाँ की प्रतिमाग्रों मे महेश्वर की त्रिमूतिं, 
~ शिवतांडव तथा शिव-पार्वती-विवाह का दृश्य बहुत ही भव्य है । पहली के. 
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-मुख-मगडल पर A प्रशान्त गम्भीरता हैं, दूसरी “यथा दीपो निवातस्थो? 


“की आदश समाधि वस्था की भव्यतम ग्रभिव्यक्ति है और तीसरी में 
Tradl के आत्म-समर्पण का भाव बड़ी सफलता से दिखाया गया है | 
आठवीं शती में ही जावा में शैलेन्द्रवंश ने बोरोबुदुर का प्रसिद्ध सत- 
-मंजिला अनोखा एवं भव्य मन्दिर बनवाया, जिसे आधुनिक कला-मर्मज्ञों ने 
तराशा हुः्रा महाकाव्य कहा है । इसकी गेलरियों में जातकों तथा बुद्ध की 
जीवनी के श्रनेक दृश्य बने हुए हैं इन सबको यदि एक पंक्ति में फैला दिया 
“जाय तो वह तीन मील लम्बी होगी | इनमें शान्ति और ग्राध्यात्मिकता का 
अनुपम सौन्दर्य है | दक्षिण में नटराज की प्रसिद्ध मूर्तियाँ इसी कला से बनने 
लगीं | 
आठवीं शती मामल्लपुरम्‌, FATT और बोरोबुदुर-जेसी war कला- 
कृतियाँ पेदा करने के कारण भारतीय कला के इतिहास की स्वणे शती है। 
इसके बाद कला में क्षीणता आने लगी | 
उत्तर मध्य युग (६००-१२०० Zo) में वास्तु कला के पाँच केन्द्र 
“उल्लेखनीय हैं-- 
(१) खजुराहो (२) राजपूताना (३) उड़ीसा (४) चोल राज्य 
(4) होयशल राज्य | 
१८७. खजुराहो--दसवीं शती में चन्देल राजाओं ने छुतरपुर राज्य 
(बुन्देलखरड) में खजुराहो का प्रसिद्ध मन्दिर-समूह बनवाया | इसके मव्यतम 
मन्दिर राजा धंग (६५०-६६६. ई०) के दान और प्रोत्साहन का फल है। 
-इनमें सबसे सुन्दर और प्रधान कंदरीयनाथ महादेव का विशाल मन्दिर 2 | 
११६ फुट ऊंचा, विशाल कुसा ग्रौर भारी AGA वाला यह मन्दिर अपने 
क्रमशः छोटे होते हुए शिखर-समूहों से बहुत भव्य मालूम होता है । प्रदक्षिणा 
“पथ में सुन्दर स्तम्भ-योजना है | मन्दिर का कोई चप्पा सुन्दर मूर्तियों तथा 
श्रलंकरणों से रहित नहीं है | उस समथ हिन्दू धर्म में aa की प्रधानता हो 
“रहीं थी, उसके प्रभाव से यहाँ काम-प्ास्त्र-सम्बन्धी अश्लील मूर्तियाँ भी 
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f काफी संख्या में पाई जाती हैं । भारतीय ,तिंकला में श्र गारिकता तो भारहत 
आर सांची के काल से adi ओर IAMA के अंकन में चली आर रही थी 
किन्तु अश्लीलता नहीं थी | वह इसी युग में शुरू हुई | 

१८८. राजपुताना--इस युग में-अति अलंकार-प्रधान शैली की परा- 
काष्ठा राजपूताना और गुजरात में मिलती है । इसका सर्वोत्तम उदाहरण 
WA पवत पर देलवाड़ा के पास दो जेन मन्दिर हैं--पहला विमल शाह 
नामक वश्य ने १०३२ Fo में तथा दूसरा तेजपाल ने १२३२ ६३० में qq- 
वाया । दोनों में नीचे से ऊपर तक संगमरमर लगा है | इसमें यद्यपि अलंकरण 
की इतनी अधिकता हे क्रि मन्दिर का एक चप्पा भी खाली नहीं छोड़ा गया 

था इन ग्रलंकरणो में बहुत ही अधिक पुनरावृत्ति का दोष है, तथापि इनकी 

“विलक्षण जालिया, पुतःलयाँ, बेल-वूटे ओर नक्काशियाँ देखकर दर्शक दंग 
रह जाता है | “संगमरमर ऐसी बारीकी से तराशा गमा है, मानो क्रिसी 
कुशल सुनार ने रेती से रेत-रेतकर a बनाये et या यों कहिये कि बुनी 
दुई जालिया और झालरें पथरा गई हाँ | छुतों की सुन्दरता का तो कहना 
ही क्था ? इनमें बनी हुई नृत्य की भाव-भंगी वाली पुतलियों और संगीत- 
मंडलियों के सिवा बीच में संगमरमर का एक भाड़ भी लटक रहा है, जिसकी 
“एक-एक पत्ती में कटाव हे | यहाँ पहुँचने पर ऐसा प्रतीत होता है क्रि ह्म 
-स्वप्न के अद्भुत लोक में ग्रा गवे हैं |” इनकी सुन्दरता ताजमहल से बहत 
अधिक है | 

१८९. उड़ीसा--इस युग में उड़ीसा में बने भव्य मान्द्रा स पुरी का 
जगन्नाथ नाम का मन्दिर, कोणाक का सूर्य मन्दिर और भुवनेश्‍वर के 
मन्दिर प्रधान हैं । कोणाक का देवालय रथ के आकार का है, इसमें बड़े 
“विराट पहिये हैं, इन्हें बड़े जानदार घोड़े खींच रहे हैं | इन मन्दिरों का कोई 
कोना या चप्पा खाली नहीं छोड़ा गया | “इनमें नायिका-मेद और नाग- 
FATA की बड़ी सुभग मूर्तियाँ बनी हैं, जिनके भोले मुख पर से आँख हटाये 
नहीं हटती | पत्र लिखती हुई नारी की मूर्ति की भाव-भंगी बड़ी मनोरम है। 
कई मूर्तियों में मातृ-ममता की बड़ी सुन्दर अभिव्यक्ति हुई है | माता अपने | 
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शिशु का-लाड़ करने में मानो अपने हृदय को निकालकर घर देती हुई ग्रंकित 
की गई है ।' यहाँ भी अश्लील मूर्तियों की भरमार है | 

१६०. चोल कला--दक्षिण भारत में पल्लवों के बाद चोलों ने दसवीं: 
शती में द्रविड़ शैली को विकसित करके परिपूर्णता तक पहुँचाया। इस शेली; 
का एक. सर्वश्रेष्ठ उदाहरण राजराज महान्‌ द्वारा तंजोर में बनवाया gar 
महान्‌ शैव मन्दिर है | इसका विमान या शिखर १४ मंजिला ओर १६० फीट: 
ऊँचा है, इसके ऊपर एक ही प्रस्तर-खण्ड का भीमकाय शुम्बद है, कहा जाता 
६ कि इसे मन्दिर तक लुढ़काकर लाने के लिए ४ मील लम्बी सड़क विशेष, 
रूष से वनाई गई थी । यह विशालकाय देवालय ऊपर से नीचे तक मूर्तियों 
और ग्रलंकारणों से सुशोभित है | चोल कला की प्रधान विशेषता बुह॒त्वयुक्त. 
भव्यता है | भीमकाय मन्दिरों को अत्यधिक परिश्रम से अत्यन्त सूक्ष्म तक्षण सेः 
अलंकृत किया गया है | इस विषय में फगु सन ने ठीक ही लिखा है किं चोल 
कलाकार अपनी वास्तु का प्रारग्भ दानवों की-सी विशाल कल्पना से करते. 
थे और उसकी पूर्ति जोहरियों की भाँति करते थे । चोल कला की एक ast 
देन गोपुरम्‌ या मन्दिर का विशाल प्रवेश-द्वार था । धीरे-धीरे इनका ्राकार 
रौर संख्या बढ़ने लगी और ये मन्दिर के ming के शिखर से भी ऊँचे sot 
लगे | कुम्भ-कोणमू के गोपुरम्‌ ने प्रधान मन्दिर को बिल्कुल दबा दिया है ॥ 
गोपुरम्‌ के अतिरिक्त इनकी दूसरी विशेषता स्तम्भ पंक्तियों बाले विशाल 
मण्डपों या हॉलो की थी । मध्य युग के बाद बने मदुरा, श्रीरंगम्‌ और 
रामेश्वरम्‌ ्रादि मन्दिरों मे इन विशेषताओं का पूर्णं विकास हुआ; उदाहर 
णार्थ मदुरा के एक मन्दिर का मण्डप ६८५ खम्भों का है और सब खम्भों: 
पर अद्भुत TRA है | 

१९१. होयशल कला--११११ ई० से मैसूर में होयशल यादवों का 
हूक वंश प्रबल हुआ । १२बीं-१३बीं शती में इन्होंने एक नये प्रकार का. 
वास्तुकला का विकास किया | सम्मवतः इन्होंने अपने से पहले शासक गंगा 
की कला-पेरम्परा को आगे बढ़ाया | गंगों के शासन में ६८३ ई० में एकः 
मन्त्री चामुएडराय ने श्रवण बेल गोला की पहाड़ी पर ग्रत्यन्त कठोर काले 
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पत्थर के एक ही खण्ड से बनी ५६ फीट ऊँची (६ फुटके आदमी से || 
गुना) गोमत की प्रतिमा स्थापित की । निर्माण-कौशल की कठिनता और 
कल्पना की विशालता की दृष्टि से दुनिया की अन्य कोई मूर्ति इसके आगे 
| नहीं टिक सकती। 
| होयशल राजाओं ने भी अपने वास्तु में इन्हीं विशेषताओं को बनाये 
रखा | इनके मन्दिर वर्गाकार नहीं, किन्तु तारकाकृति या बहुकोंणीय हैं। 
इनकी दूसरी विशेषता ऊँची कुर्सियाँया आधार हैं। इनसे शिल्पियो को 
मूत्तियाँ बनाने के लिए काफी जगह मिल गई है और इन्होंने इसका पूरा 
उपयोग किया है । शिखर पिरामिडाकार होते हुए भी काफी नीचा है | इस 
वास्तु शेली का सर्वोत्तम हालेबिद या दोरसमुद्र का होयशलेश्वर का 
विख्यात मन्दिर है। यह पाँच-छः फीट ऊँचे चबूतरे पर वना हे, चबूतरा 
बड़े-बड़े शिला-फलकों से पाटा गया है। इन पर ऊपर से नीचे तक १ 
अलंकरण-पश्षिकाएँ हैं, ये ७०० फीट लम्बी हैं और समूचे मन्दिर को धेरे हुए 
हैं । इनमें हाथियों, शेरों, घुड़सवारों, दिव्य पशु-पत्षियों की मूत्तियाँ उत्कीण हैं | 
उदाहरणार्थ सबसे निचली अलंकरण-पट्टिका में दो हजार हाथियों का 
महावतों और Wel के साथ सफल एवं सुन्दर ग्रंकन है | इनमें कोई भी दो 
हाथी एक दूसरे से नहीं मिलते | इस मन्दिर के सम्बन्ध में स्मिथ की यह उत्ति 
यथार्थ है कि यह देवालय धैर्यशील मानव-जाति के श्रम का अत्यन्त ARAT- 
जनक नमूना है । इसकी सुन्दर कारीगरी के काम को देखते-देखते आँखें 
तृप्त नहीं होतीं | मैंकडानल का मत है कि समस्त संसार में शायद दूसरा. 
कोई मन्दिर ऐसा न होगा जिसके बाहरी भाग में इस प्रकार का अद्भुत 
खुदाई का काम किया गया हो । १३११ ई० में मुस्लिम आक्रमणों के कारण 
यह मन्दिर अधूरा रह गया | 
१९२. वृहत्तर भारत का वास्तु--इस युग में स्वदेश ही नहीं, विदेशों 
में भी बड़े भव्य हिन्दू-मन्दिरों - का निर्माण हुआ | कम्बोडिया में ARAL 
, र अंकोरथोम के विशाल एवं भव्य मन्दिर aA | .पहला मन्दिर वर्गाकार है: 
और इसका प्रत्येक पार्श्व १ मील लम्बा है । इसकी शेली भारतीय मन्दिरों 
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से बिल्कुल भिन्न हे | इसमें क्रमशः एक दूसरे से ऊँचे उठते हुए और छोटे ' 
होते हुए अनेक खण्ड होते हैं | प्रत्येक खरड भक्त को ऐहिक जगत्‌ की न्रुद्रता 
से ऊँचा उठाता हुआ उच्च आध्यात्मिकता की शोर आता है । कम्बुज 
मन्दिरों की यह उदात्त भव्यता द्रविड़ मन्दिरों के विशाल मण्डपों और saa 
विधानों तथा गोपुरों में नहीं मिलती | इन मन्दिरों की गेलरियों में पुराणों के 
दृश्य अंकित हैं। नवीं शती में जावा के एक राजा दक्ष ने प्रांबनन में शिव- 
क्षेत्र स्थापित करके ब्रह्मा, fey, महेश के मन्दिर वनवाये । इनमें राम और 
कृष्ण की लीलाएँ उच्कीर्ण हैं। भारत में इन विष्रयो की ऐसी सुन्दर मूत्तियाँ 
नहीं बनीं । प्रांबनन में शिव की देवता और ऋषि वेश में दो प्रकार की 
आकतियाँ मिलती हैं | पहली के मुख-मएडल पर समाधिमग्नता, गांभीर्य और 
शांति का भाव ग्रलंकृत है, दूसरी में उनका जटाजूट और दाढ़ी बड़ी सुन्दरता 
से बनी हुई है । १३वीं शती के जावा की सर्वोत्तम मूर्ति बौद्ध प्रज्ञा पारमिता 
की है । यह राजा ग्रमुव भूमि (१२२०-१२२७) के काल की है । इसके 
मुख-मण्डल की सुकुमारता, सरलता, शांति, प्रसन्नता, श्री और लालित्य 
चस्तुतः अद्भुत है | 

१९३. मध्य युग की मत्ति-कला--इस युग की मूर्त्तिकला की कुछ 
विशेषताएँ निम्न हैं। शनेः-शने: धार्मिक प्रभाव प्रबल होने लगता है. 
सौन्दर्य-बुद्धि गौण हो जाती है, गुप्त युग तक दोनों प्रत्नत्तियों में जो सामंजस्य 
था, वह लुप्त हो जाता हे । धार्मिक भावों की अभिव्यक्ति के लिए भीषण तथा 
कुरूप मूर्तियाँ भो बनती हैं। देवताओं की सामर्थ्य प्रदर्शित करने के लिए 
उनके बहुसंख्यक हाथों में अनेक प्रकार के हथियार पकड़ाये जाते हैं, इनका 
निर्माण शिल्प-शास्त्र की रूढ़ियों के अनुसार होने लगता हे । मूर्ति-शिल्प में 
नवीनता र मौलिकता ब्रिल्कुल समाप्त हो जाती है 

इस हास के होते हुए भी वास्तु-वैभव की दृष्टि से यह काल अ्विस्मर- 
ata हे | मामल्लपुरम्‌ , केलास, बोरोबुदुर, अंगकोरवत्‌, तञ्जौर और हाले- 
faq हमारी संस्कृति के अमर स्मारक हैं । जातियों की महत्ता का एक मानदण्ड 
कला-कृतियाँ भी हैं |. इस दृष्टि से प्राचीन भारत का विश्व में बहुत ऊँचा 
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स्श्रान था | हमारे gaat ने अविचल श्रद्धा और अनथक परिश्रम से जिन 

कृतियों की रचना की, उनमें न केवल शिल्प-चातुय था; किन्तु लालित्य, सरुचि 

AR सुसंस्कारिता भी थी जो उच्च संस्कृति के प्रधान चिह्न हैं | प्राचीन भार- 

।य कला भारतीय Brea का सच्चा प्रतित्रिख हे । उससे यद्द ज्ञात होता 

कि सब प्रकार का ऐश्वय उपभोग करते हुए भी भारत में भौतिकता और | 
ऐहिकता के प्रति ही अनुराग न था; किन्तु पारलौक्रिकता और ्राध्यात्मिकता 

की भौ तीव्र ्राकांच् थी । उसके सर्वोत्तम युग में इन दोनों का सुन्दर 

सामंजस्य था | 
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प्राचीन शिक्षा-पद्धति 


बैदिक युग से भारत में शिक्षा मनुष्य के सर्वोगीण विकास, राष्ट्रीय ' 
संस्कृति के संरक्षण तथा जातीय उत्थान के लिए आवश्यक समभो जाती रही ` 


है | अथर्ववेद में ब्रह्मचर्य की महिमा के गीत गाये गये हैं | प्राचीन शास्त्रकारों 
ने इस प्रकार की अनेक उपयोगी व्यवस्थाएँ की थीं, जिनसे राज्य द्वारा अनि- 
वार्य शिक्का का प्रबन्ध न होने पर भी इसका बहुत अधिक प्रसार हुआ | पहली. 
व्यवस्था ब्रह्मचर्य ग्राश्रम की थी, प्राचीन ऋषियों ने मानव-जीवन जिन चार. 
ग्राश्रमो मे बटा था, उनमें पहला ्राश्रम विद्याभ्यास के लिए था । दूसरी 
व्यवस्था उपनयन-संस्कार सव द्विजों के लिए. आवश्यक थी, निश्चित अवधि 
तक इसके न करने ग्रथीत्‌ विद्याभ्यास में शिथिलता दिखाने से उच्च बर्ण 
व्रात्य या जाति-च्युत समभे जाते थे । शिक्षा के महत्व को सबके चित्त पर 
भली भाँति ग्रंक्रित करने के लिए तीसरी व्यवस्था यह थी कि स्नातक को 
पुराने जमाने में राजा से अधिक प्रतिष्ठा दी गई थी | चौथी व्यवस्था ऋषि- 
ऋश का विचार था, इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य समभा जाता 
था कि वह न केवल पुत्र को जन्म देकर पित-ऋण से मुक्त हो, अपित इसके 
अतिरिक श्रध्ययन द्वारा ऋषि-ऋण को भी उतारे | पाँचवीं व्यवस्था यह थी 
कि हिन्दू शास्त्रकारों ने ज्ञान का प्रसार करने वाले ब्राह्मणों को केवल नाना 
प्रकार के दानों का अधिकारी बताया किन्तु उन्हें करो से मुक्त कर दिया। 
राजाओं ने अपने उदार दानों से नालंदा, विक्रमशिला, उदन्तपुरी प्रभति 
शिचणालयों के विकास में पूरी सहायता दी | यही कारण है कि प्राचीन काल 
में जितनी साक्षरता भारत में थी, उतनी उस समय किसी दूसरे देश में नहीं 
जी । राजा अश्वपति और दशरथ का यह दावा था कि उनके राज्य में कोई 
अशिक्षित नहीं है | प्राचीन शिक्षा-पद्धति से भारत ने न केबल सेंकड़ों वर्षा 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


= 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
प्राचीन शिक्षा-पद्धात , १६५ 


g तक मौखिक परम्परा द्वारा विशाल वैंदिक वाङ मय को सुरक्षित रखा; किन्तु 
प्रत्येक युग में दर्शन, न्याय, गणित, ज्योतिष, वैद्यक, रसायन आदि शास्त्रों में 
ऐसे मौलिक विचारक विद्वान्‌ उत्पन्न किवे, जिनसे भारत का मस्तक ग्राज भी 
ऊँचा है | 

१९४. ब्रह्मचर्य-श्राश्रम और उपनयन-संस्कार--प्राचीन काल में ऋषियों 
ने ब्रह्मचयय और उपनयन-संस्कार की व्यवस्था द्वारा समूचे समाज को शिन्नित 
करने का सराहनीय उद्योग किया था | ग्रथर्ववेद से ज्ञात होता है कि उस 
| समय तक ब्रह्मचर्य की पद्धति प्रचलित हो चुकी थी | ब्रह्मचर्य का शब्दार्थ है-- 
वेद का अध्ययन | उस समय सरल एवं तपोमय जीवन विताते हुए श्राय वेद 
का स्वाध्याय करते थे | यह समभा n था कि ब्रह्मचर्य का पालन स्त्री-पुरुष 
दोनों के लिए आवश्यक है | ब्रह्मचय के तप से ही राजा राष्ट्र की रक्षा करता 
है, ब्रह्मच्य से ही कन्या युवा पति को प्राप्त करती है | इसी के तप से देवताओं 
ने अमृतत्व तथा इन्द्र ने उच्च पद प्राप्त किया था (ato ११ | 4—28) | 

ये सब उक्तियाँ ब्रह्मचय का गौरव सूचित करती हैं | 
ब्रह्मचर्य MIAR का प्रारम्भ उपनयन-संस्कार से होता था | उपनयन का 
अर्थ है--समीप जाना | इस संस्कार.-द्वारा बालक गुरु के समीप जाकर, 
विद्याभ्यास के लिए उसका शिष्य बनता था | उपनयन चिरकाल तक ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य के लिए अनिवार्य नहीं था, किन्छु वैदिक साहित्य के अध्ययन 
ओर संरक्षण के लिए इसे ग्रावश्यक बना दिया गया । ब्राह्मणों, उपनिषदों 
f और सूत्र-ग्रन्थों के निर्माण के वाद धार्मिक साहित्य इतना विशाल हो गवा 
कि उसकी रक्षा के लिए समूचे समाज का सहयोग आवश्यक प्रतीत हुआ, 
अतएव उपनयन-संस्कार को तीनों वणां के लिए आवश्यक बना दिया गया | 
इसके न करने पर व्यक्ति समाज से पतित एवं बहिष्कृत समझा जाता था 
(मनु २1३६) | आज शिक्षा राज्य द्वारा अनिवाय बनाई जाती हे, उस समय 
धर्म ने इसे आवश्यक शनाया | इसका एक शुभ परिणाम यह हुआ कि आय 
जाति के सब्र सदस्य थोड़ा-बहुत वैदिक ज्ञान अवश्य प्राप्त करते थे, किछु l 
८०० fo qo के बाद वैदिक ज्ञान इतना जटिल हो चुका था कि उसमें 
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'वत्किव्वित्‌ प्रवेश के लिए भी प्रारम्भिक शिक्षा अनिवाय थी | अतः यह माना 
जा सकता हे कि उपनयन आवश्यक हो जाने के वाद आय जाति में साक्षरता 
aga बही होगी | उस समय सम्भवतः सौ फी सदी तक व्यक्ति सासर होंगे | 
किसी भी अन्य प्राचीन जाति ने शिक्षा के क्षेत्र में इतनी प्रगति नहीं की | 
पश्चिमी सभ्यता के मूल खोत यूनान में यह अवस्था थी कि एथेन्स में दस फी 
सदी और स्पाण में ४ प्रतिशतक व्यक्ति ही शिक्षा पाते थे | 
१६५. ब्रह्मचर्यं के नियम--उपनयन-संस्कार के वाद ब्रह्मचारी गुरू से 
` विद्याध्ययन करता था । विद्याध्ययन-काल में ब्रह्मचारी को अनेक ्रावश्यक 
नियमों का पालन करना पड़ता था | प्राचीन शिक्षा-पद्धति का आदर्श सादा 
जीवन तथा उच्च विचार था, अतः सभी नियम इसी को ध्यान A रखकर 
बनाये गये थे | व्रह्मचारी का भोजन सादा था, मांस-मदिरा का सेवन वर्जित 
था, पोशाक में भी सादगी थी, जूते और खाट का उपयोग वर्जित था । 
किन्तु शास्त्रकारों का यह ्राशय कदापि नहीं था कि स्वास्थ्य को हानि 
पहुँचाते हुए इन adi का पालन किया जाय | जातक-साहित्य में ऐसे उदा- 
हरणा की कमी नहीं है, जिनमें ब्रह्मचारी बनारस और तक्षशिला की भीषख 
गर्मी में जूते और छाले का प्रयोग करते हैं | ब्रह्मचर्याबस्था शारीरिक विकास 
और fÈ का काल था, इसलिए, शास्त्रकारों ने यह व्यवस्था की थी कि 
AGAR तपस्या से अपने जीवन को कृश स बनाये, किन्तु जितना खा 
सकता हो, खाये | ब्रह्मचर्य के नियमों मे संयम और सदाचार के पहलू पर बहुत 
बल दिया जाता था | इसी का परिणाम यह हुआ कि ब्रह्मचर्य शब्द अपने 
वास्तविक ग्रथ वेदाध्ययन की अपेक्षा संयत जीवन को सूचित करने लगा | 
PAA का यह मत था कि आमोद-प्रमोद मे विद्याभ्यास में बाधा पड़ती 
१९६. भिक्षा-वृत्ति--कई स्मृतियों में यह व्यबस्था मिलती है कि 
ब्रह्मचारी प्रतिदिन अपने लिए गाँव से भिक्षा मॉगकर लाय | waa वेद में 
भिक्षा चरण (११।५।६) का स्पष्ट उल्लेख है | किन्तु यह शास्त्रकारों का 
आदश ही प्रतीत होता है, वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं थी । तक्षशिला के 
ब्रह्मचारी अपने Teal के घरो मैं बड़ी आयु के पुत्रों के समान रहते थे। 
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नालन्दा, वज्ञभी, तन्नशिला-जेसे बड़े विश्वविद्यालयों में, जहाँ हजारों विद्यार्थी 
| पढ़ते थे, qrafa संभव ही नहीं थी । इन सत्र स्थानों पर संभवतः बड़े 
। एडारा में खाने का प्रवन्ध होता था | नालन्दा की खुदाई में कुळ बड़ी 
| aka मिली हैं | युआन-च्वाँग ने लिखा हे कि भारतीय विद्वानों के गम्भीर 
| पारिडत्य का एक कारण यदद भी है क्रि उन्हें भोजन, वस्त्र तथा दवाई कौ 
चिन्ता नहीं करनी पढ़ती | दक्षिण के कुछ पुराने श्रभिलेखों में इस वात का | 
स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि वहाँ विद्यालयों में लोगों के दिये दान से छात्रों 
के भोजन की व्यवस्था की जाती थी । ऐसा प्रतीत होता है क्रि भिक्षा केवल 
| अत्यन्त निर्धेत छात्र ही माँगा करते थे | भिक्षा के नियम का उद्देश्य ब्रह्मचारी 
| को नम्र बनाना तथा यह ज्ञान कराना था क्रि वह समाज की सहायता 
ओर सहानुभूति से ज्ञान प्राप्त कर रहा है, उसे उसके प्रति अपने कर्तव्य में 
जागरूक रहना चाहिए | मिक्षा के नियम का एक बड़ा लाभ यह था कि 
इससे निधन ग्रोर धनी दोनों शिक्षा प्राप्त कर सकते थे | भिक्षा की व्यवस्था 
समाज को भी इस कर्तब्य का बोध कराती थी कि नई पीढ़ी की शिक्षा के लिए 
उसे यस्न करना चाहिए। ब्रह्मचारी प्राचीन संस्कृति का संरक्षक तथा उसे 
आगे बढ़ाने वाला था, इससे समाज को लाभ था, wa: हिन्दू शास्त्रकारों 
ने ब्रह्मचारी को भिक्षा देना सब गृहस्थो का आवश्यक कर्तव्य निर्धारित 
किया था और ब्रह्मचारी पर भी यह वन्धन लगाया था कि वह ग्रपनी श्राव 
श्यकता से अधिक भिक्षा नहीं लेगा, यदि बह ऐसा करता है तो चोरी का 
महापाप करता हैं | 
१६७. गुरुकुल-पद्धति-त्र्मचारी शिक्षा-काल में प्रायः गुरु के पास 
रहते थे, इसीलिए, उन्हें श्रन्तेबासी कहा जाता था । शिक्षा समाप्त करने पर 
जब वे लौटते थे तो उनका “समावर्तन” होता था । गुरु के घर में विद्यार्थियों 
को भेजना कई कारणों से श्रेयस्कर समझा जाता था। गुरु की वैयक्तिक 
देखरेख में शिक्षा अच्छी होती थी, बनारस के राजा यह समते थे कि 
इससे राजपुत्रो का ग्रहंकार मंग होता है, वे आत्मनिभर रहते हैं | दुनिया का 
अच्छा ज्ञान प्राप्त करते हैं । गुरुकुलों में प्रायः विद्यार्थी प्रारम्भिक शिक्षा के 
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बाद उच्च शिक्षा के लिए ही भेजे जाते थे । तक्षशिला में जाने बाले 
विद्यार्थियों की आयु कई जातकों में स्पष्ट रूप से १६ वर्ष बताई गई है | 

१९८. गुरु ग्रौर शिष्य के सम्बन्ध--प्राचीन शिक्षा-पद्धति की एक 
बड़ी विशेषता ge और शिष्य का सुमधुर पारिवारिक सम्बन्ध था । शिष्य 
शुरू के घर पर जाकर उसके परिवार का सदस्य बनकर रहता था । गुरु अपने 
पुत्र की तरह उसका पालन करता था । भगवान्‌ बुद्ध ने कहा था--'गुरु को 
चाहिए कि वह शिष्य को पुत्र समझे और शिष्य को उचित है कि वह गुरु को 
पिता माने? प्रायः गुरुओं के पास १०-१५ शिष्य होते थे और वे न केवल 
इनके अध्ययन, किन्तु खान-पान और चिकित्सा की भी पूरी चिन्ता करते 
थे | भगवान्‌ बुद्ध ने उपध्यायो के लिए यह नियम बनवाया था कि वे अपने 
शिष्यों की देख-भाल, उनके वस्त्रं का तथा भिक्षा-पात्र आदि का ध्यान 
रखे । सातवीं शती में भारत आने वाले चीनी यात्री इत्सिंग के विवरण से 
यह ज्ञात होता है कि वे इस नियम का पूरा पालन करते थे | जब शिष्य 
बीमार पड़ते थे, तो गुरु उनकी परिचर्या भी किया करते थे | 

इसके साथ ही, शिष्यो का प्रधान कर्तव्य गुरु की देवता की तरह 
प्रतिष्ठा A आराधना करना था । गीता के अनुसार गुरु के प्रति नम्नता 
ओर सेवा से ज्ञान प्राप्त होता है। यह कहा जाता था कि शिष्य को पुत्र, 
दाक A प्रार्थी की भाँति गुरु की सेवा करनी चाहिए | उसे गुरु को दातुन 
और नहाने के लिए जल देना उचित है, आवश्यकता पड़ने पर जूठे बर्तन 
माँजने तथा कपड़े धोने का भी काम करना चाहिए | गुरु के घर के लिए 
शिष्य जंगल से इंधत लाता और पशुओं की देख-भाल करता था। कृष्ण 
ओर सुदामा ने अपने गुरु सांदीपनी ऋषि की इसी प्रकार सेवा की थी। 
किन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि गुरु शिष्या से इस प्रकार का कोई कार्य 
नहीं ले सकता जिससे शिष्यों के अध्ययन में बाधा पढ़े ( आप. ध. स. 
१।२।८ ) यदि गुरु का कार्य करते हुए किसी शिष्य की मृत्यु हो जाय तो उसे 
बड़ा कठोर प्रायश्चित्त करना पड़ता था (बे० Fo Fo २।१।२७) | 

१९९. mza विषय--नवीन विद्याश्रों ग्रोर विज्ञानो के विकास के 
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अनुसार प्राचीन शिक्षा-पद्धति के पाठथ-विपयों में anaaga परिवर्तन होते 
रहे | ग्रारम्मिक वैदिक युग (२००० Zo Jo) तक मुख्य पाठय-विष्रय बेद्‌- 
मन्त्र, इतिहास, पुराण और नाराशंसी गाथाएँ (वीर पुरुषों के चरित्र) थीं । 
विछुले बैदिक और ब्राह्मण युग (२००० Zo पू०--१००० ई० पू) में बेद 
की व्याख्याओं और यज्ञीय प्रक्रियाओं की जटिलता में वृद्धि हुई, ब्राह्मण-ग्रन्थ 
“लिखे गये और इन्हें भी पाठच-क्रम में स्थान मिला | उपनिषद्‌ ak सूत्र युग 
a ५१००० ई०--१ली Yo ई०) तक में वेद के विविध अंगा व्याकरण, शिक्षा 
(उच्चारण विज्ञान) कल्प, ज्योतिष, छन्द, निरुक्त के विकास के ग्रतिरिक्त अनेक 
प्रकार के शिल्पों तथा उपयोगी विज्ञानों का श्राविर्भाव हो चुका था | विद्यार्थी 
केवल वैदिक विपयों का ही अध्ययन नहीं करते थे, अपित लौकिक विज्ञानों में 
भी पारंगत होते थे | उस समय के पाठय-विषयों का परिचय 
के एक संदर्भ से मिलता है (१०।१।२)। इसमें दर्शन की उच्च शिक्षा पाने 
के लिए सनत्कुमार के पास ग्राये नारद ने कहा है--“भगवन्‌ मैंने वेद-वेदांग 
के अ्रतिरिक्त इतिहास, पुराण, गणित (राशि) ज्योतिप, नक्षत्र विद्या, सप 
विद्या, दैव (भूकम्प, वायु-कोप ्रादि प्राकृतिक भूगोल अथवा भविष्यत्कथन 
की विद्या); fafa (खनिज विद्या aaa गडे खजाने का पता लगान का 
विज्ञान), बाकोवाक्य (तर्क-शास्त्र), व्रह्म विद्या, भूत विद्या (प्राणि-शास्त्र), 
राजशासन विद्या (सैनिक विज्ञान तथा राज-शास्त्र), एकायन विद्या (नीति- 
शास्त्र का अध्ययन किया है |” जातकों से यह ज्ञात दोता' हे कि तक्षशिला 
¢ में क्षत्रिय और ब्राह्मण युवक तीनों वेदों और ग्रठारह शिल्यों का अभ्यास 
करते थे । इन शिल्यों में धनुर्विद्या, वेद्यक, जादू , aiaa, गणित, कृषि, 
-पशु-पालन, व्यापार ग्रादि का समावेश होता था । इस युग में भारत ने 
दर्शन, साहित्य, ज्योतिष, धर्म-शास्त्र, कार्य-चिकित्सा, शल्य-चिकित्सा, मूत्ति 
तथा भवन तथा पोत-निर्माण-विद्या में बड़ी उन्नति की | इस समय बोद्ध और 
जैन साहित्य का विकास हुआ | विद्वानों का ध्यान नव विकसित विद्याओं-- 
व्याकरण, न्याय, उपनिषद्‌, दशन ओर धमशास्त्र की ओर था । Ao १ 
2 Mo ई०--१२०० तक के स्मृति, पुराणों ओर निवन्ध-ग्रन्थों के युग में वेदों 
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का महत्व बहुत कम हो गया | व्याकरण, दर्शन आदि नये विधयो की ओर 
अधिक ध्यान दिया जाने लगा। 


२००. पाठ्य-प्रणाली--प्राचीन काल में पाल्य-प्रणाली प्रधान रूप से 


गुरु-मुख से पाठ-श्रवण करने तथा उसके सामने उसे दोहराने तथा प्रश्न पूछ 
कर ज्ञान प्राप्त करने की थी इसका कारण यह था कि बेद उस समय लिखित 
Sy में नहीं थे । लेखन-कला से भली भाँति परिचित होने पर भी भारतीयों ने 
वेदों को कई कारणों से लिपिबद्ध नहीं क्रिया | ऐसा होने से भगवती श्रुति कें' 
अपवित्र हाथो में पड़ने की श्राशंका थी, लिपिकारों के ग्रज्ञान श्रौर प्रमाद से 
X के त्वरा और वाँ के दूषित ढंग से लिखे जाने की संभावना थी। 
आठवा, नयी शती में कश्मीरी परिडत वसुक ने पहली बार चेदों को लेखबद्ध 
करने का साहस क्रिया | उस समय तक शिक्षा मौखिक ही होती थी | गुरू 
एक-एक विद्याथी को अलग पढ़ाता, उसका पाठ सुनता और गलतियाँ ठीकः 
कत्ता था | इस पद्धति के कई लाभ थे। ga सव विद्यार्थियों पर वैयक्तिक: 
ध्यान दता था, इसका श्रभाव वर्तमान शिक्षा-पद्धति की सबसे बड़ी कमी है ॥ 
पुरानी पद्धति में पुस्तकीय शिक्षा पर बल न होने से विद्यार्थी प्र्येक विषय को 
खूब सोच-समभकर याद करता था । यह कहना गलत है कि उस समय की. 
शिक्षा-पद्धति में रटना और घोटना ही प्रधान था । यास्काचार्य और सुश्रुत 
ने घोटने की घोर निन्दा की है, सुश्रुत में रटने बाले छात्र की उस गये से. 
तुलना की गई हे जो अपने पर वोझ को तो अनुभव करता है किन्तु यह नहीं: 
जानता कि वह क्रिस वस्तु का बोझ है। वेद का अध्ययन वेद-मन्त्रों की 
व्याख्या के साथ होता था | समूचा व्राह्मण-साहित्य इसी प्रकार की रचना है h 
प्राचीन पाठथ-पद्धति की यह बड़ी खूबी थी कि वह समझकर ग्रन्थ कणठस्थः 
करने पर बल देती श्री । उस पद्धति से पढ़े व्यक्तियों का पाणिडत्य बड़ा गम्भीर 
होता था | वतमान काल की विद्वत्ता पुस्तकालयों मे रखे विश्व-कोशों में है, 
प्राचीन पणिडित अपने छात्रों को चलता-फिरता विश्व-कोश बनाने का प्रयत्न: 
करते थे | 


शिक्षा प्रश्नोत्तर तथा वार्तालाप की पद्धति से दी जाती थी। उपतिषदू 
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में ब्रह्म विद्या के गूढ तत्वों का इसी ae उपदेश दिया गया है | भगवान्‌ बुद्ध 
की उपदेश-शैली भी इसी प्रकार की थी। इसका बड़ा लाभ यह था कि शिक्षा 
के समय शिष्य को उसमें पूरा मनोयोग देना पड़ता था, उसमें विचार और 
विश्लेषण की शकि विकतित होती थी | अवश्यक विषयों पर गुरु तथा शिष्या. 
में वाद-विवाद होते थे | इनसे उनमें वाकपड़ता, चिन्तन, निरीक्षण, तुलना 
श्रादि अनेक मानसिक शक्तियाँ प्रस्फुटित एवं पुष्ट होती थीं। वर्तमान शिक्षा- 
> पद्धति में विद्यार्थी प्रायः निष्क्रिय रूप से अ्रध्यापकों के व्याख्यान सुनता है | 
अतः उसका मानसिक विकास नहीं हो पाता | 
२०१. शिक्षा का झादर्श-प्राचीन काल में विद्यार्थियों को शिक्षा 
समाप्त होने पर, स्नातक वनते समय जो उपदेश दिया जाता था, उससे उत. 
समय की शिक्षा के आदर्श भली प्रकार ज्ञात होते हैं । यह उपदेश तेविरीव' 
उषनिषद्‌ में सुरक्षित है | इसमें कहा गया है-- सदा सत्य भाषण करो, धर्म 
का पालन करो, स्वाध्याय में कभी आलस्य मत करो, सत्य से कभी मुँह मत 
मोड़ो, दूसरों का भला करने में कमी ग्रालस्य मत करो, तुमने जो pee 
किया है, उसे दूसरों तक पहुँचाओ । विद्वानों, माता-पिता और अतिथि की. 
सेवा में तत्पर रहो। हमारे दोषरहित कर्मों और उपदेशों का पालन करो † 
हमारी जो चीज उत्तम है, उसी का अनुसरण करो । दान देने में हाथ कभी 
मत रोकना | श्रद्धा, अश्रद्धा, संकोच, भय जिस भावना से भी हो दान करते. 
रहना । जब कभी तुम्हें यह संशय sera हो किं क्या काये और व्यवहार 
डर उचित है तो जो विचारशील, पक्षपातरहित, धर्म की कामना करने वाले. ` 
व्यक्ति हों, वे जैसा कहें, वैसा करना | हमारा तुम्ह यदी आदेश है, “यही उप- 
| देश है, यही शिक्षा है, यही अनुशासन है 1” इस सुन्दर उपदेश से यह ज्ञात. 
होता है कि प्राचीन काल के गुरु अपने शिष्या से कया ग्राशाये रखते थे | 
प्रसिद्ध विश्वविद्यालय 
। २०२. तक्षशिला-प्राचीन भारतवर्ष का सबसे पुराना aN प्रसिद्धतम 
aasa तक्षशिला था। रावलपिएडी के पास खुदाई से बहुतः 
अवशेष मिले हैं | बौद्ध साहित्य से यह ज्ञात होता है कि सातवीं श० ई० पूर 
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तक यह स्थान विद्यापीठ के रूप में इतना प्रसिद्ध हो चुका था कि राजग 
बनारस और मिथिला-जैसे gadi स्थानों से छात्र यहाँ पढ़ने आने लगे थे । 
तक्षशिला पर विदेशी ्राक्रमण होते रहे ओर ऐसा प्रतीत होता हे कि उनसे 
-उसे काफी क्षति पहुँची। इस प्रदेश पर छुटी go ३० पू० में ईरानियों, 
-दूसरी श० ई० qo हिन्दू वारूत्री, पहली श० Zo Jo में wal, पहली 
Wo ई० Jo में कुशाणों तथा पाँचवीं शती के अन्त में हूणों के प्रबल आक्रमण 
हुए | फाहियान को पाँचवीं शती के प्रारम्भ में शिक्षा की दृष्टि से यह स्थान 
महत्वपूर्ण नहीं प्रतीत हुआ | उस समय तक यह विद्यापीठ समाप्त 
हो चुका था | 

तक्षशिला आधुनिक काल के बड़े कालिज या विश्वविद्यालयों की भाँति 
संघटित विद्यापीठ नहीं था। न तो उसके शिक्षक किसी केन्द्रीय नियन्त्रण में 
थे, न वहाँ का पाठ्य-क्रम और शिक्षा-काल निश्चित था । वहाँ कोई परीक्षाएँ 
भी नहीं होती थीं और न ही कोई उपाधियाँ दी जाती थीं। यह केवल एक 


Rena शिक्षा-केन्द्र था, जहाँ ्रनेक जगत्-प्रसिद्ध (दिसापामोक्ख) विद्वान्‌ 


रहते थे | ये किसी कालिज से सम्बद्ध या उसके वेतनभोगी शिक्षक नहीं, 
Peg स्वतन्त्र थे । इनकी कीर्ति से mas होकर भारत के सभी प्रान्तों से 
(विद्यार्थी आते थे, इनके घर में रहते हुए इनके चरणों मे बैठकर शिक्षा ग्रहण 
करते थे | यद्यपि जातकों में क्रिसी गुरु के पास ५०० से कम छात्रों का वर्णन 
-नहीं, किन्तु वास्तव में ये प्रायः १५-२० से अधिक नहीं होते थे | इनमे फीस 
देने वाले छात्र गुरु के घर में पुत्रों के समान रहते थे ओर निर्धन छात्र दिन- 
भर गुरु का काम करके रात को उससे पढ़ते थे | प्रत्येक गुरु का अपना स्वतन्त्र 
कालिज था, उसका कोर्स भी उसकी इच्छा पर अवलम्बित होता था और 
“विद्यार्थी जो fica पढ़ने के लिए उत्सुक होते थे, वही उन्हें पढ़ाया जाता था | 
शिक्षा-काल की कोई wate निश्चित नहीं थी | भगवान्‌ बुद्ध के चिकित्सक 
जीवन को वहाँ पढ़ते हुए जब सात बर्ष बीत गये तो जीवक ने गुरु से घर 
लौटने की इच्छा प्रकट की, गुरु ने उसे एक फाबड़ा देते हुए तक्षशिला के 
चारों ओर एक योजन की दूरी तक घूमकर ऐसी बनस्पति खोदकर लाने को 
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कहा, जिसके ओऔपधीय गुण उसे ज्ञात न हों। जीवक को चारों ओर घमने 
पर जब ऐसी कोई वनस्पति नहीं मिली तो गुरु ने उसे घर लौटने की aa. 
मति दी | 


तक्षशिला साहित्यिक एवं उपयोगी दोनों प्रकार की EMAI का शिक्षा- 
केन्द्र था, वहाँ “तीनों? वेदों तथा १८ शिल्पों की शिक्षा दी जाती थी । Area 
Bs में वेद्यक और धनुविंद्या प्रधान थे । वैद्यक की शिक्षा बहुत उच्चक्रोटि की थी, 
जीवक ने वहाँ से शिक्षा-ग्रहण करने के बाद पेट और सिर के जो आपरेशन | 
किये हैं, उन्हें आजकल के बहुत कम शल्य-चिकित्सक कर सकते हैं | धनविद्या 
के एक 'जगत्प्रसिद्ध' आचाय॑ से देश के बिभिन्न भागों से आये हुए १ 
राजपुत्र शिक्षा ग्रहण करते थे । तक्षशिला में प्राय: विद्यार्थी १५-१६ वर्ष की 
आयु में जाते थे और छु: से ग्राठ वर्ष तक वहाँ अध्ययन करके घर लौट 
आते थे । बनारस के राजा अपने राजपुत्रों को शिक्षा के लिए aaar में 
ही भेजते थे | कोशलराज प्रसेनजित्‌ ने भी यहीं शिक्षा पाई थ्री | पाणिनि 
AZF के पास शालापुर गाँव के रदने वाले थे | सम्भवतः वे या के विद्यार्थी 
ओर बाद में गुरु रहे होंगे । कुछ जन-श्रतियों के अनुसार, चाणक्य यहीं के 
प्राचार्य थे | 


k 


२०३. नालन्दा--प्राचीन काल का दूसरा सर्वप्रसिद्ध विश्वविद्यालय 

= 3 पटना के दक्षिण पश्चिम में ४० मील की दूरी पर आधुनिक agia 

z था | इसका उत्कप पाँचवीं शती के मध्य में गुप्त राजाओं के उदार दानों 
से हुआ | कहर हिन्दू होते हुए भी उन्होंने इस बौद्ध शिक्षा केन्द्र के संरक्षण 
ओर विकास मे ast भाग लिया | शक्रादित्य (जो सम्भवतः कुमार गुप्त 
प्रथम ४१४-४५४ Zo है) ने एक विहार की स्थापना करके नालन्दा की नीव 
रखी | इस विहार का बौद्ध मन्दिर कई शतियो तक नालन्दा कम : केन्द्रीय 
देवालयं रहा । इसके बाद तथागत गुप्त, नरसिंह बालादित्य (४६८-४७२ 
ई०) gaga (४७५-५०० Zo) ने Gal TH नामक एक' राजा ने इसमें दो 
नये विहार-बनवाये | छुठी शती ई० में इसे सम्भवतः बौद्ध धर्म के कद्र दोषी 
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हूणराजा मिहिरकुल र बंगाल के शशांक के हाथों काफी हानि उडानी 
पड़ी | किन्तु सातवीं शती पूर्वाद्ध में gata च्वाँग के आने तक वह पूण 
हो गई तथा इस चीनी यात्री के जीवनी-लेखक के वणंनानुसार नालन्दा की 
-सबसे उपरली मंजिल बादलों से भी ऊं ची थी और वहाँ ब्रैठने वाला दर्शक 
यह देख सकता था कि वादल किस प्रकार अपने आकार बदलते हैं। इसमे 
भले ही ग्रत्युक्ति हो, किन्तु नालन्दा की “ग्रश्न लिह विहारावालि' का वणन 
-यशोवर्मा के अभिलेख में भी है | 

gata च्वाँग के जीवनी-लेखक ने, जो कभी भारत नहीं आया था 
सातवीं शती के दसरे चरण में यहाँ के AAT की संख्या १० हजार लिखी 
है | इत्सिंग यहाँ ६७५ ई० में ञ्राया । उसके वर्णनानुसार यहाँ ३००० से 
afta भिन्न नहीं रहते थे । ऐसा प्रतीत होता है कि ७वीं शती में यहाँ को 
-साधारण छात्र-संख्या ५००० थी। नालन्दा की खुदाई में Maat के कमरे 
-तथा बड़ी-बड़ी भट्टियाँ मिली हैं । कुछ कमरे एक ही भिन्नु के लिए हैं, कु 
“दो के लिए। सब में सोने के लिए एक या दो प्रस्तर-शय्याएँ, दीपक के 
लिए, तथा पुस्तकों के लिए ताक हैं । 

सातवीं शती में नालन्दा के विख्यात विद्वान्‌ धर्मपाल, चन्द्रपाल, 
-guafa, स्थिरमति, प्रभाकर मित्र, जिनमित्र, जिनचन्द्र, शीलभद्र नामक 
"प्रसिद्ध बौद्ध आचार्य थे | १००० विद्वान्‌ ऐसे थे जो समूचे बौद्ध वाङ्मय की 
व्याख्या कर सकते थे। विश्वविद्यालय में ats बड़े और तीन सौ छोटे 
-कमरे थे और प्रतिदिन १००० व्याख्यान होते थे | उन दिनों नालन्दा की 
“इतनी ख्याति थी कि कोरिया, चीन, तिब्बत तथा मध्य एशिया से सैकड़ों 
SIA यहाँ पढ़ने आते थे। नालन्दा में प्रवेश पाने के लिए कड़ी परीक्षा 
“होती थी | युआन के कथनानुप्तार इसमें २० या ३० प्रतिशत विद्यार्थी ही 
-पास होते थे । नालन्दा की एक बड़ी विशेषता “धर्मगंज” नामक विशाल 
erates था-। चोनी यात्री मुस्तकों- की प्रतिलिपि-करने के लिए भी यहाँ 
A थे | इत्सिंग ५ लाख श्लोकों के ४०० संस्कृत-ग्रन्था की नकल यहाँ से 
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ले गया था | नालन्दा के महायान बौद्ध धर्म का केन्द्र होने से यहाँ मुख्य 
रूप से बौद्ध धर्म और दर्शन पढ़ाया जाता था | किन्तु इसके साथ ही वेद 
eg बिद्या (तक-शास्त्र), शब्द, श्रादि विद्या (व्याकरण), चिवित्सा तथा 
अथववेद ( जादू सम्बन्धी ग्रन्थ ) और सांख्य दर्शन का भी ग्रध्यापन 
os था | 


वा शता म नालन्दा भारत का सवसं AST शिक्षा Fea था, इसे उस 
समय तक HAUIA महत्व प्राप्त हा चुका था | इसके आदि maa ने 
तब्बत मे alg घम के प्रसार में वड़ा भाग लिया । ध्वा शता मे जावा 
सुमात्रा क राजा वालपुत्रदेव ने नालन्दा में एक विहार बनवाया | १०वीं 
kal तथा १२वीं शतियों में इसमें बोद्धधम का. साहित्यिक कार्य होता रहा 
किन्तु ११वीं शती में पालवंशी राजाओं द्वारा विक्रमशिला को प्रोत्साहन देने 
से इसमें क्षीणता ग्राने लगी | यह उन दिनों तांत्रिक ate धर्म का केन्द्र बन 
गया | ARAT शती क अन्त म तुकां के आक्रमण से इसका अन्त हो गया | 


२०४. वलभो--वलभी--( काठियावाड़ में आधुनिक वला ) सातवीं 
“शती में नालन्दा के समान ख्याति वाला विद्यापीठ था | इत्सिंग के वर्णना- 
san विद्वान्‌ उच्च शिक्षा पूरी करने के लिए यहाँ ्रथवा नालंदा दो-तीन वर्ष 
-रहा करते थे | बलभी में सारे भारतवर्ष के विद्वान्‌ सिद्धान्तो पर विचार करने 
के लिए एकत्र होते थे। जिस परिडत का विचार वलभी के विद्वान्‌ सही 
के. -मानते, वह अपनी बुद्धिमत्ता के लिए सारे भारत में प्रसिद्ध हो जाता था। 
४ -वलभी को राजाओं द्वारा सहायता मिलती थी । वलभी की उन दिनों इतनी 
“ख्याति थी कि उत्तर प्रदेश के व्यक्ति अपनी सन्तान को शिक्षा के लिए यहाँ 
-भेजा करते थे | 


२०५, विक्रम शिला--विक्रम शिला (भागलपुर से पूव में २४ मील 

"दूर पथरघाट) को स्थापना पालबंशी राजा धर्मपाल ने आठवीं शती में की 

-थी और चार शतियों तक पूर्वी भारत का यह शिक्षा-केन्द्र प्रकाण्ड विद्वान्‌ 

E 'पेदा करता रहा । तिब्बत के साथ इसका विशेष सम्बन्ध था | तिब्बती 
f 
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१७३. ana संस्कृति का संच्तिप्त इतिहास 


विद्यार्थियों के लिए यहाँ एक विशेष धर्मशाला भी बनाई हुई थी । यहाँ के 
अनेक चार्य तिब्बत जाते तथा संस्कृत ग्रन्थों का तिव्बती में अनुवाद 
करते रहे | इनमें दीपंकर श्रीज्ञान सवसे अधिक प्रसिद्ध हैं, बे ११वीं शती में. 
तिब्बत गये, उन्होंने २०० पुस्तकें लिखी तथा अनुवाद कीं। १२वीं शती में: 
इसमें ३०० भिक्षु और एक विशाल पुस्तकालय था | इस विद्यालय में. 
प्रवेशार्थी विद्यार्थियों की परीक्षा के लिए, छुः-सात परिडत थे | यहाँ व्याकरण,, 
न्याय, दर्शन तथा तन्त्र का बिशेष रूप से ग्रध्यापन होता था | 

बिक्रम शिला अन्य सत्र विश्वविद्यालयों की अपेक्षा अधिक सुसंगठित 
ओर व्यवस्थित था | यहाँ को शिक्षा समाप्त होने पर विद्यार्थियों को बंगाल 
के राजाओं द्वारा उपाधियाँ वितरित को जाती थीं । जेतारि और रत्न वज्र: 
को महीपाल और कनक नामक राजाग्रा ने पदवियाँ प्रदान की थीं । विश्व- 
विद्यालय के पुराने प्रतिद्ठ छात्रों को स्मृति कालिज-हॉल की दीवारों पर 
उनके मित्ति-चित्र बनाकर सुरक्षित रखी जाती थी । १२०३ ई० में मुहम्मद 
विन बख्तियार खिलजी की सैना ने इसे दुर्ग समभा और इसका पूरी विध्वंस: 
किया | 

२०६. उदन्त पुरी--बिहार शरीक (जि० पटना) में पालवंश के प्रवर्तकः 
गोपाल ने इस विहार की स्थापना की थो । BRAT श० में यह शिक्षा का 
प्रसिद्ध केन्द्र था । ११६६ fo में मुहम्मद Aa aaan खिलजी ने दुर्ग, 
समभकर इस पर क्रमण क्रिया, इसके विशाल पुस्तकालय को भस्म क्रिया ।, b 

२०७, शिक्षा-पद्धति के उद्देशय--मध्य युग में कन्नौज, राजा भोज के 
समय धारा नगरी ग्रोर उज्जयिनी तथा बनारस भी प्रसिद्ध शिक्षा-केन्द्र थे ।. 
भारतीय शिक्षा-पद्धति के तीन प्रधान उद्द श्य थे आर वह इनमें पूरी तरह 
सफल हुई.। पहला उद्देश्य चरित्र का निर्माण था, आचार्य का अर्थ ही. 
आचार का निर्माता है, ब्रह्मचर्यावस्था में संयम, सादगी और सच्चरित्रता पर 
बहुत ब्रल दिया था | भारतीय शिक्षा-पद्धति को चरित्र-निर्माण के उदात्तः 
ध्येय में कितनी सफलता मिली, यह मेगस्थनीज च्यांग, इद्रीसी, मार्कोपीलो- 


a 
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प्राचीन शिक्ष-पद्धति १५७ 
प्रभुति विदेशी यात्रियों के विवरण भली भाँति स्पष्ट है । इन्होंने भारतीयों के 
चरित्र की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है | दूसरा उद्देश्य व्यक्तित्व का विकास 
था । गुरु के घर में रहते हुए विद्यार्थी को अपनी मानसिक ओर शारीरिक 
शक्तियों के विकास का पूरा श्रवसर मिलता था | गुरु उसमें ग्रात्म-सम्मान, 
आत्म-विश्वास और ्रात्म-संवम की भावना पैदा करता था| वह अपनी 
जाति की संस्कृति और सभ्यता का संरक्षक था | जाति का उत्थान और 
उन्नति उसके कार्यों पर अवलम्बित है, ऐसा उसे पूरा ज्ञान कराया जाता था। 
इतना महत्वपूर व्यक्ति होने के कारण स्नातक को राजा से ऊँचा स्थान 
दिया गया था | इससे उसमें उत्तरदावित्व और कत्त व्य की भावना का जन्म 
होता था और यह उसके व्यक्तित्व के सवीगीण विकास में सहायक सिद्ध होता 
था | तीसरा उद्देश्य नागरिक एवं सामाजिक कत्त व्यों का बोध था | स्नातक 
होते समय उसे यह बताया जाता था कि तुमको स्वार्थ-परायण जीवन नहीं 
ब्रिताना, समाज का तुम पर ऋण दै, सन्तानोपादन और उनकी उचित 
शिक्षा द्वारा वह ऋण तुम्हें उतारना है | अपने धन का विनियोग भोग- 
विलास के लिए नहीं, किन्तु लोक-हित के लिए करना है । विभिन्न पेशे 
बालों को अपने व्यवसाय के उच्चतम उदात्त आदर्श सदेव सामने रखने 
पड़ते थे | उदाहरणार्थ वैद्या के लिए यह नियम बनाया गया था कि अपने 
प्राण चाहे संकट में हो, किन्तु ब्रीमारों की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए | चौथा 
उद्देश्य प्राचीन संस्कृति का संरक्षण था । इसमें शिक्षा-पद्धति पूण रूप स 
सफल हुई | विशाल वैदिक वाङमय सैंकड़ों वर्षों तक गुरु-शिष्य-परम्परा से ही 
सुरक्षित रहा हे । इसे सुरक्षित रखते हुए, प्रत्येक पीढ़ी ने उसे समृद्ध बनाने 
का यत्न क्रिया | 

२०८. उपसंहार--प्राचीन शिक्षा-पद्धति ने नाना जातियों वाले इस 
देश में एक विलक्षण सांस्कृतिक एकता उत्पन्न की | इससे भारतीय मस्तिष्क 
का वह उच्चतम विकास gat, जिससे गुप्त युग तक हम दशन, न्याय 
गणित, ज्योतिष, वैद्यक, रसायन आदि शास्त्रों और ज्ञान के सभी क्षेत्रों में 
वश्व का नेतृत्व करते रहे। पुरानी शिक्षा-पद्धति की कुछ विशेषताएँ 
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अद्वितीय हैं । उपनयन द्वारा समूचे समाज को साक्षर बनाना, स्त्रियों की 
शिक्षा की व्यवस्था, चरित्र-निर्माण तथा नागरिक गुणों का विकास किसी 
दूसरे देश की प्राचीन शिक्षा-पद्धति में नहीं दिखाई देता | इसके कुछ मौलिक 
सिद्धान्त गुरु-शिष्य का वैयक्तिक सम्बन्ध, गुरुकुल जीवन का श्रादश, सादा 
रहन-सहन तथा उच्च विचार, साहित्यिक एवं उपयोगी कलाओं की शिक्षा 
वर्तमान युग में भी eects तथा अनुकरणीय हैं । 
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पन्द्रहवाँ अध्याय 
भारतीय संस्क्रति की विशेषताएँ 


२०६, प्राचीनता--भारतीय संस्कृति की पहली विशेपता प्राचीनता 
है | चीन के अतिरिक्त किसी अन्य देश की संस्कृति इस दृष्टि से इसकी तुलना 
नहीं कर सकती । इसने यूनान ओर रोम का उत्थान तथा पतन देखा | 
जरथुस्त्री, यहूदी, ईसाई और मुस्लिम धर्मों के आविभाव से पहले इसका 

न्म हो चुका था | मोहेल्लोदड़ों की खुदाई के बाद से मिस्र और मेसोपोटा- 
मिया की सम्यताएँ भी इससे पुरानी नहीं रहीं | विश्व-कवि रवीन्द्र के इन 


शब्दों में बडी सचाई है--प्रभात उदय तब गगने | प्रथम सामरव तव 


तपोवने ।?? 
२१०. अमरता--किन्तु प्राचीनता के साथ इसका दूसरी बड़ी विशेषता 


ग्रमरता, दीरघजीविता और चिरस्थायिता है । यह पुरानी होते हुए भी 

अब तक जीवित और क्रियाशील है | इसके साथ को सुमेर, वाघुल, मिख 

यूनानी, रोम की गौरवपूर्ण प्राचीन संस्कृतियाँ अब केवल GER के 
रूप में बची हैं, उनके निर्माता नष्ट हो चुके हैं, ओर यूरोपयन विद्वान्‌ उनकी 

कत्रे खोदकर उनका ज्ञान प्राप्त कर रहें है | किन्तु भारतीय संस्कृति की 
परम्परा MERA से महात्मा गांधी के युग तक कई सहस्ताब्दियों का सुदीव 
काल व्यतीत हो जाने पर भी अन्नुश्ण है । संस्कृत आज भी परिडत-मण्डली 
में ढाई-तीन हजार व पहले की भाँति लिखी, पढ़ी, वोली और समझी 
जाती है। अनेक सामाजिक परिवर्तत होने पर भी ग्रह्मसत्रों में वर्णित 
वैवाहिक विधि लगभग ढाई हजार वर्ष से एक-जेसी है। भारतीय 
समाज का आदर्श. और ग्राकांच्ाएँ रामायण, महाभारत के समय स 
लगभग वही हैं। अमरीका के प्रसिद्ध लेखक विलडब रेणट ने भारतीय 
संस्कृति की इस विशेषता को बड़े सुन्दर शब्दों में प्रकट किया है-- यहाँ 
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ईसा से २६०० वर्ष पहले या इससे भी पहले मोहेज्जोदड़ो से महात्मा गांधी, 
रमण और टेगोर तक उन्नति ओर सभ्यता का शानदार सिलसिला जारी 
रहा है, ईसा से आठ शताब्दी पहले उपनिषदों से लगाकर ईसा के ग्राठ 
सौ वर्ष बाद शंकर तक इशवरवाद के हजारों रूप प्रतिपादन करने वाले 
दर्शन-शास्त्री यहाँ हुए हैं, यहाँ के वेज्ञानिकों ने तीन हजार वर्ष पहले 
ज्योतिष का आविष्कार किया और इस जमाने में भी नोबल पुरस्कार जीते 
हें । कोई भी लेखक मिख, वेवीलोनिया और असीरिया के इतिहास की भाँति 
भारत के इतिहास को समाप्त नहीं कर सकता, क्योंकि भारत भें इतिहास का 

अब भी निर्माण हो रहा है, उसकी सभ्यता अब भी क्रियाशील है।” महा- 

कवि इकबाल ने इसी बात को लक्ष्य में रखते हुए लिखा था--“यूनान मिस्र 

रोमाँ सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी 1” 

यह, “कुछु वात? क्‍या है, अगली विशेषताओं से भली भँ ति स्पष्ट हो जायगा। 

२११. श्रानुकूल्य--भारतीय संस्कृति के दीर्घ जीवन का रहस्य उसकी 

तीन विशेषताओं में छिपा हुआ है--ग्रानुकूल्य, सहिष्णुता, ग्रहणशीलता | 

आनुकूल्य का आशय है--अपने को परिस्थितियों के अनुकूल बनाते रहना। 

जीव-शास्त्र का यह नियम है कि वही प्राणी दीर्घजीबी होते हैं, जिनमें यह 

विशेषता पाई जाती है | भूतल पर पहले हाथियों से भी कई गुने बड़े भीम- 

काय जानवर रहते थे, वे जीबन-संघर्ष की प्रतियोगिता में समाप्त हो गये । 

क्योंकि नई परिस्थितियाँ उत्पन्न होने पर वे अपने को उनके अनुकूल नहीं 

ढाल सके | संस्कृतियो पर भी यही नियम लागू होता है | मिल्न, मेक्सिको 

र ईरान की संस्कृतियाँ विदेशी आक्रमणों में अपने को नहीं सॅभाल सकीं; 
उनका अन्त हो गया, किन्तु भारतीय संस्कृति अपने इस गुण के कारण सब 
विषम परिस्थितियों में उपयुक्त परिवर्तत करती हुई जीवित रही । हमारे धर्म, 
समाज, आचार-विचार में निरन्तर अन्तर आता चला गया, किन्तु वह 
इतना शनेः-शनेः और सूता से हुआ कि हमें उसका 'बिल्कुल ज्ञान नहीं 
हुआ | ईरानी, यवन, शक, पहलाव, कुशाण, हूण, AU, तुक, पठान 
तथा योरोपियन आक्रान्ताओं के ग्राने से जो नवीन परिस्थिति पैदा हुई, 
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उसमें भी इसी ग्रनुकूलता ने भारतीय संस्कृति को बचाये रखा | यहद स्मरण 
रखना चाहिए कि गुप्त युग से भारत के मौलिक श्रादशों में कोई अन्तर 
नहीं आय। | मुसलमानों और अंग्रेजों के शासन-काल में शिक्षित वर्ग द्वारा 
विजेताओं का रहन-सहन, ATAN और भाषा आदि ग्रहण करने पर भी 
भारत ने अपने परम्परागत धर्म और सामाजिक रूढ़ियों का परित्याग नहीं 
किया, इस्लाम और ईसाइयत को श्रंगीकार नहीं किया | 

ही २१२. सहिष्णता--यह भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है । 
z धर्मों Alt 


विजेताओं में प्रायः असहिष्णुता होती है, पुराने जमाने में सब्र 
करात को 


जातियों में यह भावना उम्र रूप से पाई जाती थ्री | यूनान मं सु 
इसीलिए जहर का प्याला पीना पड़ा था, फिलस्तीन मे इसीलिए ईसा को 
सूली पर लटकना पड़ा था । प्राचीन इतिहास में संभवतः भारत ही एकः 
मात्र ऐसा देश था, जहाँ हिंसा और धर्मान्धता का प्राधान्य नहीं रहा । 
सामान्यतः विजेताओं की नीति प्रायः विध्वंस ग्रोर विनाश की होती हे । 
यूरोपियनों ने श्रमरीका में मय संस्कृति का ग्रन्त किया, BAT ने मिल की 
यूनानी और ईरान की पुरानी सम्यताओं की समाप्ति की | धर्म की दृष्टि से न 
केवल एक धर्म ने दूसरे धर्म पर किन्तु अपने ही धर्म में विभिन्न मत रखने वालों 
| पर जो भीषण अत्याचार किये, उनसे यूरोपियन इतिहास के AT TZ रक्त- 
रंजित हैं । १६वीं शाती में चार्ल्स पंचम के शासन-काल में केवल हालेंड 
मे रोमन कैथोलिकों से भिन्न Bard वाले जिन प्रोटेस्टेण्टों को चिता पर 
जलाकर या ग्रन्य ढंग से मारा गया, उनकी संख्या ५० हजार थी । यह 
स्मरण रखना चाहिए कि यह कम-से-कम ग्रन्दाजा है । फ्रांस में फ्रांसिस 
प्रथम ने १५४५ में अपनी मृत्यु से पूर्व आल्प्स पर्वत-माला के तीन हजार 
निरीह निःशस्त्र कृपकों के कल्ले-आम की आज्ञा देकर आत्मिक शान्ति प्राप्त 
की | उनका एक-मात्र अपराध यह था कि वे ईसाइयत के मूल सिद्धान्तो 
मे विश्वास रखते हुए पोप तथा पादरियों की प्रभुता नहीं मानते थे | इस 
प्रकार की दारुणतम घटना फ्रांस A उस समय हुई जबकि एक ही रात (२३- 
२४ अगस्त १५७२) को पेरिस में दो हजार का ह्य,जनाटों (क्र च प्रोटेस्टेए्टो) 


xy 
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का वध किया गया । समूचे फ्रांस में एक महीने तक यह HI हत्याकाण्ड 
चलता रहा | इस अल्प काल में ह ७० हजार नर-नारियों झोर अबोध 
शिशुओं की धर्म के नाम पर बलि चढ़ाई गई | यह सब इसलिए हुआ कि 
रोमन कैथोलिक यह नहीं चाहते थे कि कोई उनसे भिन्न विश्वास रखे | 
भारत में प्रारम्भ से ही सहिष्णुता की प्रवृत्ति प्रबल रही । सबको धार्मिक 
विश्वास और पूजा-विधि की पूरी स्वतन्त्रता दी गई । ऋग्वेद में कहा गया 
था--एकं सद्दिप्रा बहुधा वदन्ति (एक ही भगवान्‌ का ज्ञानी नाना रूप से 
वर्णन करते हैं) गीता में इसी विचार को पराकाष्ठा तक पहुँचाया गया है। 
भगवान्‌ कृष्ण को इस कथन से ही सन्तोष नहीं है कि A यथा मा प्रपद्यन्ते 
तास्तथेब भजाम्यहम्‌ ।' किन्ठु उन्होने यहाँ तक भी कहा है कि अन्य 
देवताओं की श्रद्धापूर्वक उपासना करने वाले भी मेरा ही भजन करते हैं। 
(६१२३) अशोक ने इस तत्व पर बल देते हुए कहा--'समवाय एव साधु! | 
भारतीयों का यह विश्वास था कि भगवान्‌ एक ग्रचिन्त्य, अव्यक्त, ad- 
'शक्तिमान सत्ता है, विविध प्रकार की उपासनाएँ उस तक पहुँचने के मार्ग 
हैं | जब लक्ष्य एक है तो मार्गों के बारे में क्या झगड़ा किया जाय | यही 
कारण है कि यहाँ सभी पन्थ प्रीतपूवक रहते रहे | इस सहिष्णुता से mal 
ने अपने से भिन्न अनायों और विधर्मियों की उपासना-विधियाँ भी स्वीकार 
की । भारत ने विदेशों से धार्मिक अत्याचारों द्वारा पीड़ित होकर आने वाले 
पारसियों, यहूदियों ओर सीरियन ईसाइयों को अपने यहाँ उदारतापूवंक 
शरण दी | इसी से आर्य न केवल बिबिध ग्राचार-विचार और धार्मिक 
विश्‍वासा वाली भारतीय जातियों में एकता ही उत्पन्न कर सके, बल्कि भारत 
में अपनी संस्कृति का प्रसार करने में भी समर्थ हुए | 
२१३. ग्रहरणाशीलता--सहिष्णुता से भारतीय संस्कृति में ग्रहणशीलता 
या सात्म्यीकरण को प्रवृत्ति उत्पन्न हुई | इसका झाशय यह है कि भारत 
में जो नये तत्व आते गये, भारतीय उन्हे पचाकर “अपना Aa बनाते गये | 
शरीर तभी तक बढ़ता है जब तक वह खाई जाने वाली वस्तुओं को अपना 
AN बनाता रहे | भारतीय संस्कति का उस समय तक उत्कर्णं होता रहा जब 
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AF वह बाहर से ्राने वाले सब AM को पचाती रद्दी । प्राचीन काल में 
उसने ईरानी, यूनानी, शक, यहूदी, कुशाण, हूण ्रादि बीसियों जातियों 
-को आत्मसात्‌ कर लिया । जातियों को पचाने के अतिरिक्त, उसने दूसरी 
संस्कृतियों के सुन्दर तत्व ग्रहण करने में कभी संकोच नहों किया । भारतीय 
ज्योतिष और कला के यूनानी तथा इस्लामी प्रभाव से समृद्ध होने का पहले 
उल्लेख किया जा चुका है, वर्तमान काल में उसने यूरोप से बहुत-कुछ 
सीखा है । 

२१४. सर्वागीणता--भारतीय संस्कृति की एक ओर विशेषता सवागीण 
'विक्ास की ओर ध्यान देना था | उसका लकय ऐहिक और पारलौकिक दोनों 
प्रकार की उन्नति करना था | यहाँ शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तीनों 
प्रकार की शक्तियों के विकास पर तुल्व बल दिया गया । पुराने यूनानियों की 
दृष्टि शारीरिक और मानसिक उन्नति से आगे नहीं गई, सुकरात का आत्मा को 
पहचानने का उपदेश वहाँ ्ररण्व-रोदन ही सिद्ध हुआ, आज पश्चिमी संस्कृति 
भौतिकवाद में ग्रापाद-मस्तक निमग्न है । उसने प्रकृति के अ्रधिक्रांश रहस्य 
ee लिये हैं, किन्तु यदि उसने किसी विज्ञान का विकास नहीं क्रिया तो वह 
है ग्रात्म-विज्ञान | भारत में प्राचीन काल से शरीर, मन और आत्मा के 
aang विकास को जीवन का ध्येय माना गया था । शास्त्रकारों के 
मतानुसार मनुष्य को चार पुरुषार्थ प्राप्त करने का यत्न करना चाहिए | À- 
धर्म, ग्रथ, काम और मोक्ष्‌ | इनमें पहला ओर अन्तिम आत्मिक विकास के 
'लिए था और दूसरा तथा तीसरा शरीर और मन की उन्नति के लिए | इनकी 
समुचित प्राप्ति के लिए जीवन चार ग्राश्रमों में बाटा गया था | aqaa और 
aga gA तीन पुरुषा्थों के लिए थे और अन्तिम दो आश्रमों में मोक्ष-प्राप्त 
का यत्न क्रिया जाता था | प्रायः भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिक तत्व की 
प्रधानता मानी जाती है; किन्तु अपने सर्वोत्तम काल में उसने आध्यात्मिक 
और भौतिक दोनों तत्वों पर समान रूप से बल दिया | धर्म और मोक्ष का 
'पालन उतना ही आवश्यक था, जितना कि ग्रथ और काम का सेवन | यह 


कहा जाता था कि चारों की प्राप्ति का प्रयास समान रूप से करना चाहिए, 
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जो एक का ही सेवन करता है, वह निन्दा का पात्र है ( धर्मीथ क्रामा; सममेव 
सेव्याः वो ह्येक सक्तः स जनो जघन्यः) | मनुष्य क्रा आदशां सवौगीण विकास 
है, वह न तो धर्म की उपेक्षा करे और न ही काम और धर्म की ओर श्रधिक 
ध्यान दे | जब तक भारतीय संस्कृति ऐहिक ओर afin दोनों तत्वों पर 
समान ध्यान देती रहो, उसका उत्कर्ष होता रहा | उसके पतन कां BATA 
उसी काल से प्रारम्भ हुआ जब्र उसने दोनों के उचित सामंजस्य और समन्वय 
की ओर ध्यान न देकर केवल परलोक की ही चिन्ता की | 

२१५. संचरणशीलता--भारतीय संस्कृति की एक बड़ी विशेषता निरन्तर 
आगे बढ़ने की भावना है | इसका मूल मन्त्र था --चरेवेति चरेबेति ( श्रागे 
बढो ) तथा कृष्वन्तो विश्वमार्यम्‌ (सारे विश्व को आर्य बनाओ) | उसमें वह 
पराक्रम, साहस, महत्वाकांक्षा, ऊँची कल्पना, विशाल दृष्टि, आगे बढ़ने की 
उमंग थी, जो मनुष्य को नये देश खोजने और जीतने की तथा नई जिम्मे 
ANAT उठाने की प्रेरणा देती है | 

२१६. जगद्गुरू होना-संचरणशीलता के कारण भारतीय संस्कृति का 
विदेशों में अभूतपूर्व प्रसार हुआ | दुनिया की किसी दूसरी प्राचीन संस्कृति ने 
इतने बड़े भू-भाग को नहीं प्रभावित किया | fard लेवी के शब्दों में “ईरान 
से चीनी समुद्र तक, साइवेरिया के तुपाराबृत प्रदेशों से जावा, बोनियो के. 
टापुओं तक, प्रशान्त महासागर के द्वीपों से सोकोतरा तक भारत ने अपने: 
धार्मिक विश्वाशों, कथा-साहित्य ग्रौर सभ्यता का प्रसार किया | उसने मानव- 
जाति के चतुर्थोश पर अनेक शतियों के सुदीर्घ काल तक अपना अमिट प्रभाव 
डाला |” एशिया के अ्रधिकांश भाग में संस्कृति,्रौर सभ्यता का आलोक 
फलाने वाले भारतीय ही थे | यही उसका ज्ञात जगत्‌ था, WATT भारत कोः 
जगद्गुरु कहा जाता है । 

१७. श्राध्यात्मिकता--भारतीय संस्कृति सदेव आध्यात्मिकता पर बल. 

देती रही है । यहाँ सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य और त्याग को ऊँचा स्थान दिया 


जाता रह। है | वेदिक, Ae, जेन और पौराणिक सभी wat ने इन ग्रादर्शो 
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भारतीय संस्कृति की विशेषत।यें १८% 


को समान रूप से मद्व दिया है | हमारे देश में जो जितना alee त्यागी, 
तपस्वी और बीतराग हो, उसे उतनी श्रथिक प्रतिष्ठा मिलती है | वत्त मान 
युग में भारतीय संस्कृति का सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक रूप महात्मा गान्धी में प्रकट 
हुआ हे | यह आध्यात्मिकता भारतीय संस्कृति को इतनी देर तक जीवित 
रखने का एक प्रधान कारण रही है । 
अपनी उपयु क्त विशेषताओं के कारण, Ya युग तक भारत ने HAN- 
धारण उन्नति की, उसके वाद ग्रवनति प्रारम्म हुई | पहले ग्रध्यायों में उत्कर्ष 
AN AIG के कारणों पर प्रकाश डाला जा चुक्रा है | यहाँ इतना ही कहना 
qata है कि संकीर्णता AR ्रतुदारता की वृत्तियाँ, धर्म तथा परलोक की 
अत्यधिक चिन्ता, मोह-निद्रा और मिथ्याभिमान, अरन्ध-विश्वासों ्रौर संकुचित 
मनोवृत्तियों का प्राधान्य इसके मुख्य कारण थे | इनसे मध्य एवं वर्तमान युग 
में प्राचीन काल की भाँति हमारी ग्रग्रणी की स्थिति नहीं रही | 
२१८. भारतीय संस्कृति का भविष्य--भारतीय संस्कृति का भूत अत्यन्त 
उज्ज्बल है, भविष्य को उपयुक्त भूलों से बचते हुए और भी अधिक गौरवपूर्ण 
बनाया जा सकता है | स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद, इस विषय में हमारा उत्तर- 
दायित्व बहुत अधिक बढ़ गया है । प्राचीन काल में भारत ने लगभग सारे 
एशिया में ज्ञान की ज्योति जगाई थी, छुठी श० Zo तक्र विश्व का नेतृत्व 
किया था | इसके बाद हम प्रगाढ मोह-निद्रा में पड़ गए । तेरह शतियों के- 
सुदीर्घ विश्राम के वाद हम आज फिर जगे हैं; किन्तु इस बीच में दुनिया में. 
2 आमूल-चूल परिबर्तन हो चुके हैं | 
इस समय ज्ञान का सूर्य पश्चिम में चमक रहा हे | वेज्ञानिक आविष्कारों 
से मानव-जीवन का काया-पलट हो गया है | विज्ञान ने मनुष्य को ऐसा गुरु- 
मन्त्र प्रदान किया है, जिससे प्रकृति की गुप्त निधियों के द्वार सहज में खुल 
जाते हैं, देवताओं की अलोकिक शक्ति सुगमता से प्राप्त हो जाती हे । हमारे 
देश की पुरानी परिपाटी यही हे कि हम दूसरों के प्रत्येक ज्ञान ओर सचाई को. 
ग्रहण करें तथा उसमें वृद्धि करके, उसे दूसरे देशों को दें । जो कार्य भारत ने 
क पहले गणित और ज्योतिष के क्षेत्र में किया, वह आज ज्ञान-विज्ञान की प्रत्येक- 
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“१८६ भारतीय संस्कृति का संक्षिप्त इतिहास 
+ 
“शाखा में होना चाहिए | इसी प्रकार भारत दूसरों का गुरु बन सकता है ओर 
MATT की प्राचीन परम्परा को AAT रख सकता है | 
किन्तु इसमें मध्य युग की उपयु क्त प्रवृत्तियाँ जबर्दस्त वाधक हैं। BIS 
हमें संकीण एवं ग्रनुदार भावों को तिला5जलि देनी होगी, मिथ्याभिमान का 
adq और अ्न्ध-विश्वासों की होली करनी होगी |-जातीय जीवन को दुर्वल 
बनाने वाले ग्रस्पृश्यता आदि कलंको का परिमार्जन करना होगा । कर्मयोग 
“की विचार-धारा को प्रधानता देगी पड़ेगी | परलोक से इहलोक की ओर मुह 
ASAT होगा | इसकी यह कहकर अवहेलना नहीं की जा सकती कि यह तो 
“जड़वाद की ओर कदम बढ़ाना है | पश्चिम में विज्ञान की fea दानवी शक्ति 
-की ओर संकेत करके अ्रध्यात्मवाद का समर्थन नहीं किया जा सकता | 
कहा जाता है कि प्राचीनता में संयम ही है, गति. नहीं | ग्राधुनिकता में 
केवल गति हे, संयम नहीं | एक जगह लगाम है, घोड़ा नहीं; दूसरी जगह घो 
है, लगाम नहीं | यूरोप ने गतिशील विज्ञान का आश्रय लेकर संयम-प्रधान 
“धर्म को छोड़ दिया है | अतएव वहाँ ्रशुबम श्रादि के रूप में सृष्टि का संहार 
“करने वाली रुद्र की भैरव मूर्त्ति प्रकट हो रही है | 
यह सत्य है, किन्तु अध्यात्मवाद ओर प्रकृतिवाद दोनों आवश्यक हैं, 
“दोनों का उचित सामंजस्य होना चाहिए । प्रकृतिवाद अध्यात्मबाद के बिना 
ग्रन्था है, ग्रध्यात्मवाद प्रकृतिबाद के बिना लँगड़ा है | '्रन्धुपंगुन्याय? से 
दोनों का सम्मिश्रण होना चाहिए | धर्म का लक्ष्य पारलोकिक ही नहीं किन्तु 
‘Res उन्नति भी है। 'यतोऽभ्युदय निःश्रोयस सिद्विःस धर्मः’ जिससे 
इहलोक ओर परलोक दोनों में उत्कर्षं हो, वही धम है | पश्चिम में waa ओर 
उत्पात इसलिए है कि वहाँ केवल जडवाद है, भारत में दुःख और दन्द का 
-कारण्‌ यह है कि यहाँ केबल योग साधन और प्राणायाम है | विवेकानन्द कहा 
करते थे-- भारत को वेदान्त मुलाने की ञ्रावश्यकता है, पश्चिम को 
FETA सीखने की जरूरत है |” 
ञ्राजकल प्राचीन स्कृति के पुनरुज्जीवन पर बड़ा बल दिया जा रहा 
है ; किन्तु यदि इसका ग्राशय केवल इतना ही हो कि हम उस संस्कृति की 
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भारतीय संस्क्रति की विशेषतायें १७: 
> 
गोरव-गाथा का गान करें, उस पर अभिमान करके, SIR सन्तुष्ट होकर बैठ 
जायें तो यह उसके साथ घोर अन्याय होगा | मिथ्याभिमान मध्य युग में 
हमारी निष्क्रियता और पतन का कारण बना, आज भी वह हमारी उन्नतिं मे 
बाधक होगा | हमारे पूर्व ज भले दी बहुत बड़े हों, किन्तु सोचना तो यह है क्रि 
हम क्या हैं ? यदि वे संसार के नेता थे तो हमारा sah वंशज होने का 
रभिमान तभी सार्थक दोगा, जत्र हम भी अपने प्रवत्नो से देश की सर्वागीण 
“उन्नति का प्रयत्न करें और उसे फिर जगद्गुरु बनायें | यदद काम कोरी बातों 
से नहीं, किन्तु उनकी भावनाओं ae युणों-संचरणशीलता, सहिष्णुता, 
त्रहणशीलता, समन्वय, निरन्तर कमंशीलता श्रादि के ्रपनाने, श्रीर उदात्त 
्राध्यास्मिकता आदशों को क्रिवात्मक रूप देने से होगा | 
२१९, वर्तमान युग में भारतीय संस्कृति का मददत्व--ग्राज संसार के 
उद्धार की आशा भारतीय संस्कृति पर हे | इस समय यूरोपियन राष्ट्रों की 
साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा से तृतीय विश्व-युद्ध के काले बादलों की घटा छा 
रही है, चारों तरफ घनान्धकार फैला gare, मानव श्रपने सर्वनाश की 
त्राशंका से भयभीत और संत्रस्त है । किन्तु इस घोर तिमिर मे भारतीय 
संस्कृति तथा उसकी आध्यात्मिकता ही एक मात्र प्रकाश की किरण है, 
घने बादलों में शा की चमकीली रेखा है | विश्व को भस्म कर देने वाले 
महायुद्धों के प्रचण्ड दावानल को बुझाने का साम्यं यूरोपियन राष्ट्रो या 
संयुक्त राष्ट्रसंघ के पास Aa | वद श्रन्तराष्ट्रीय परिंप्रदों और संधिया से भी 
र्क नहीं शान्त हो सकता | उसे भारतीय संस्कृति की अहिंसा तथा बापू के 
उपदेशामृत पर आचरण ही बुझा सकता है | विश्व-शान्ति की समस्या का « 
हल भारत के ही पास है | श्रतः भारतीय संस्कृति का भविष्य भूत की ATAT 


अधिक उज्ज्वल और गौरवपूर्ण है | 
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